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विशेष-- इस संग्रह के प्रथम और द्वितीय भाग में ऋ० द० के पत्र 
औ्रौर विज्ञापन छपे हैं तथा तृतीय श्ौर चतुर्थ भाग में ऋ० द० को लिखे 
गये पत्र आदि छाप रहे हैं। पत्र-लेखक के तात्पर्य को यथाबत्‌ समभने के 
लिए दोनों प्रोर के पत्रों को मिलाकर पढ़ना ग्रावश्यक है । प्रः 
संस्करण में उभय-विध पत्रों को छापा है। परस्पर तुलना के लिये यथा- 
स्थान टिप्पणी में संकेत कर दिया है । 
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महामहोपाध्याय पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक “ऋषि दयानन्द सर- 
स्वती के पत्र और विज्ञापन के साथ प्रारम्भ से ही जुड़े हुए थे। विद्वज्जगत्‌ 
में बे इस विषय के प्रामाणिक विद्वान्‌ के रूप में विख्यात थे। उन्होंने 
अपने जीवन काल में इस महत्त्वपूर्ण संकलन के चार संस्करण प्रका- 
अत किये थे। प्रत्येक नये संस्करण में उन्होंने विपुल नवीन सामग्री 
प्रस्तुत की थी। प्रथम संस्करण की ग्रपेक्षा चतुर्थ संस्करण में संगृहीत 
पन्न-विज्ञापनों की संख्या द्विगुण कर देना उन्हीं के अथक प्रयास का फल 
था । पाद-टिप्पणियों और परिशिष्टों से उन की विमल मेधा ग्रौर 
ग्रदुभुत चिन्तन का बोध अनायास हो हो जाता है। 'ऋषि दयानन्द 
के पत्र शौर विज्ञापन! के तीसरे संस्करण के पश्चात्‌ उन्होंने 'ऋषि दया- 
नन्‍्द सरस्वती को लिखे गये पत्र और विज्ञापन” का संकलन किया और 
उसका यथेष्ट संयोजन एवं सम्पादन करके प्रकाशित कराया। इसकी 
सामग्री विपुल होने के कारण इसको दो भागों में प्रकाशित करना पड़ा। 
इन दो भागों को भी “ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्ौर विज्ञापन! 
के तृतीय एवं चतुर्थ भाग के रूप में छापा गया | “ऋषि दयानन्द सरस्वती 
को लिखे गये पत्र शोर विज्ञापन' के प्रथम संस्करण का प्रथम भाग दिस- 
म्बर १६९८२ में, और द्वितीय भाग अक्तूबर १६८३ में प्रकाशित हुग्ना। 
अपने जीवन के अन्तिम क्षणों (२६ जून १६६४) तक श्रद्धेय श्री मीमांसक 
जी ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रोर विज्ञापन से सम्बद्ध सामग्री के 
संकलन, संशोधन एवं परिवर्धन में संलग्न रहे। शारीरिक बाधाओं के 
बरावजुद उन्होंने 'ऋषि दयानन्द सरस्वती को लिखे गये पत्र और विज्ञापन 
के दोनों भागों की मुद्रण प्रतिलिपि (प्रेसकापी) श्री अ्रवनीन्द्र वत्स से 
तेयार कराई । इस कार्य के महत्त्व और श्रद्धेय मीमांसकजी की इच्छा श्र 
परिश्रम का आदर करते हुए रामलाल कपूर ट्रस्ट ने अपने सीमित साधनों 
के बल पर इसे प्रकाशित करने का निश्चय किया। फलस्वरूप श्रद्धेय 
मीमांसक जी के निधन के लगभग चार वर्ष पश्चात्‌ “ऋषि दयानन्द सर- 
सस्‍्वती को लिखे गये पत्र और विज्ञापन! का प्रथम भाग (ऋषि दयानन्द 
सरस्वती के पत्र और विज्ञापन का तृतीय भाग) खुधी पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत किया जा रहा है । इस संकलन के दूसरे भाग (ऋषि दयानन्द सर- 
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स्वती के पत्र और विज्ञापन का चतुर्थ भाग) का मुद्रण चल रहा है और 
शीघ्र ही छप कर पाठकों के समक्ष झा जायेगा। 
प्रस्तुत संकलन के प्रथम भाग के प्रथम संस्करण में संगुहीत पत्रों- 

पत्रांशों झादि की पूर्णसंख्या ४४१ थी शोर उस की पृष्ठ संख्या ४४८ थी। 
प्रक्ृत द्वितीय संस्करण में संग्रहीत पत्रों-पत्रांशों आदि की पूर्ण संख्या ६३३ 
है श्रौर इसकी पृष्ठ संख्या ६३१ है। इसी संकलन के द्वितीय भाग के प्रथम 
संस्करण में संगृहीत पत्रों-पत्रांशों श्रादि की पूर्णसंख्या ५६७ थी प्लौर उस 
की पृष्ठ संख्या ७४० थी, जबकि इसी भाग के द्वितीय संस्करण में (जो 
छप रहा है) पत्रों-पत्रांशों की पूर्णसंख्या ६१६ हो गई है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि इस द्वितीय संस्करण में १५६ पत्रों-पत्रांशों प्रादि का १रित्र्धन 
किया गया है। इस से श्रद्धेय मीमांसक जी के सत्प्रयास एवं सतत जाग- 
रूकता का अनुमान किया जा सकता है। इस संकलन के ग्रन्त में (द्वितीय 
भाग के अन्त में) पूर्व संस्करण के समान परिशिष्ट रखे जायेंगे जिनकी 
संख्या इस द्वितीय संस्करण में दस हो गई है। कारण, प्रथम संस्करण के 
प्रथम परिशिष्ट में संगृहीत पत्रों-पत्रांशों भ्रादि कों यथास्थान समायोजित 
कर दिया गया है। 

महामहोपाध्याय पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक द्वारा महान्‌ श्रम एवं 
सतत चिन्तन को इतिहास-प्रेमी झ्रायं जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए 
रामलाल कपूर ट्रस्ट श्रद्धेगवर मीमांसक जी के ऋण से किसी सीमा तक 
अपने को मुक्त श्रनुभव करता है। आशा ही नहों, पूर्ण विश्वास है कि आये 
जन अपना सहयोग पूवंवत्‌ प्रदान करेंगे। कागज, छपाई आदि के दिन- 
प्रतिदिन मंहगे होने के कारण संकलनों का मूल्य स्वभावत: बढ़ गया है। 
हमारा प्रयास यही रहा है कि पाठक को उत्कृष्ट सामग्री यथासम्भव 
न्यूनतम मुल्य में उपलब्ध कराई जाये । 


बहालगढ़ 
१ माचे १६६८ विजयपाल विद्यावारिधि 


क् 


सम्पादकोय 
[प्रथम संस्करण] 


“ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन' का परिष्कृत वा 
परिवधित तृतीय संस्करण हम दो भागों में प्रकाशित कर चुके हैं। उस में 
छपे पन्नों से सम्बद्ध “ऋषि दयानन्द सरस्वती को लिखे गये पत्र और विज्ञा- 
पन' का प्रथम भाग (पूर्वत:--तृतीय भाग) हम वंदिक-ध्म प्रेमी ऋषि-भक्त 
पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। इसका झ्गला भाग भी छप रहा 
है, उसे भी हम शीघ्र ही प्रकाशित करेंगे । 

पहले हमारा अनुमान था कि ऋषि दयानन्द को लिखे गये पत्र ग्लौर 
विज्ञापनों का उपलब्ध संग्रह एक भाग में संकलित हो जायेगा, परल्तु जंसे- 
जैसे हम कायं करते गये, संग्रह बढ़ता गया । प्रस्तुत भाग का मुद्रण प्रारम्भ 
होने तक लगभग ८०० प्रृष्ठों की सामग्री संग्रहोत हों गई थी। उसके 
पद्चात्‌ इस में कुछ और वृद्धि हुई है श्रोर भ्रन्तिम भाग के मुद्रण तक वृद्ध 
होने की श्राश्ा है। इस कारण हम इस संकलन को भी दो भागों में 
प्रकाशित कर रहे हैं । 

प्रस्तुत भाग में पूर्ण संख्या ४४१ तक पत्र, पत्रांश, पत्र-सूचना, पार- 
सल-सूचना, विज्ञापन तथा तार आदि का संग्रह है। शेष पत्र ग्रादि तथा 
अनेकविध परिशिष्ट अगले भाग में दिये जायेंगे । 

पाठकों को भली प्रकार विदित है कि कागज, छपाई तथा जिल्द 
बन्धाई का व्यय दिन प्रतिदिन वढ़ रहा है। भ्रत: इस भाग में पूर्व भागों 
की भ्रपेक्षा पृष्ठ संख्या न्यून होने पर भी मूल्य पूर्ववत्‌ ही रखना पड़ा । 

ऋ० द० को लिखे गये पत्रों के पूर्व संस्करण 

ऋषि दयानन्द को लिखे गये पत्रों का संग्रह दो भागों में पूर्व प्रका- 
शित हो चुका है । इन का विवरण इस प्रकार है-- 

१. म० मुंशीराम जी (स्वा० श्रद्धानन्द जी) ने 'ऋषि दयानन्द का 
पत्र-व्यवहार' के नाम से सं० १६६६ (सन्‌ १६१०) में इन का प्रकाशन 
आरम्भ किया था। परन्तु ऋषि दयानन्द के अनुयायियों द्वारा उस का 
उचित मूल्यादून न करने के कारण प्रथम भाग के मुद्रण के अनन्तर उन्हें 
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इसका मुद्रण रोकना पड़ा। प्रथम भाग की भूमिका से ज्ञात होता है कि 
प्रथम भाग के छपने के पश्चात्‌ उनके पास लगभग ५०० पृष्ठों में समाविष्ट 
होने वाले पत्र शेष रह गये थे।' जो झन्ततः नष्ट हो गये । 

म० मुंणीराम सम्पादित प्रथम भाग में ऋषि दयानन्द के द्वारा लिखे 
गये पत्र भी छपे हैं, परन्तु उनकी संख्या स्वल्प है। विविध व्यक्तियों द्वारा 
ऋएण० द० को लिखे गये पत्रों की संहया अधिक है । 

२--पं० चमूपति जो ने म० मुंशी रामजी के ग्रारम्भ किये गये प्रयत्न 
को आगे बढ़ाया । उन्हें भू० पू० पटियाला रियासत के राज-ऐतिहासिक 
श्री किशोरी सिंह जी की कृपा से ऋषि दयानन्द के राजपूताना (राजस्थान) 
सम्बन्धी पत्र-व्यवहार के कुछ संग्रह प्राप्त हुए । इसमें ऋषि दयानन्द के भी 
पत्र हैं भर भ्न्य व्यक्तियों के भी। इस संग्रह को उन्होंने “ऋ० द० का 
पत्र व्यवहार” के द्वितीय भाग के रूप में सं० १६८२ (सन्‌ १६९३५) में 
प्रकाशित किया। 

इन उपयुक्त दोनों महानुभावों के द्वारा प्रकाश्षित संग्रहों में ऋषि 
दयानन्द के जो पत्र छपे हैं उनका 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के दोनों 
भागों में यथास्थान सन्निवेश हो गय। है। भ्रन्य व्यक्तियों द्वारा ऋषि दया- 
नन्‍्द को लिखे गये पत्रों का संग्रह प्रस्तुत भाग में तथा झागे छपने वाले 
भाग में किया जा रहा है। 


अन्य संग्राहक 


१. पं भगवदृत्त जी ने म० मुंशीराम जी द्वारा प्रकाशित 'ऋ० द० 
का पत्रव्यवहार' के पदचात्‌ इस कार्य को आगे बढ़ाया | इसमें उनके सहा- 
यक बने ऋ० द० के अनन्य-भक्त श्री मामराज जी खतोली निवासी । इन 
दोनों महानुभावों के वर्षों के ग्रथक प्रयत्न से ऋषि दयानन्द के पत्र-व्यव- 
हार की प्रचुर सामग्री संगुहीत हो गई थी। उसमें से “ऋषि दयानन्द 
सरस्वती के पत्र श्र विज्ञापन' का दुह॒त्संग्रह तो रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
सहयोग से सन्‌ १६४६ के ग्रारम्भ म लाहौर से प्रकाशित हो गया, परल्तु 
अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋषि दया- ने लिखे गये लगभग ५००-६०० पत्रों 
का विशाल संग्रह सन्‌ १६४७ में देश विभाजन के समय लाहौर में ही रह 
जाने से नष्ट हो गया । 

4] है %6६ ऋ५० द० का पतब्यवहार, भाग १, भूमिका, पृष्ठ ४४ । 
२. इन नष्ट हुए पत्रों में से हम केवल एक ही पत्र, जिसे झआायंसमाज लाहौर के 
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यह परम सौभाग्य का विषय है कि “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन 
का बृहत्‌ संग्रह रामलाल कपूर ट्रस्ट ने देश-विभाजन (अ्रगस्त सन्‌ १६४७) 
से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व प्रकाशित कर दिया था, श्रतः वह बच गया। 
अन्यथा श्री पं० भगवद्दत्तजी एवं श्री मामराज के भगीरथ प्रयत्न से संगृहीत 
ऋ० द० के पत्र और विज्ञापनों का बृहत्‌ संग्रह भी नष्ट हो जाता । 

२. पं» लेखरामजी ने ऋषि दयानन्द का जीवन-चरित लिखने के 
लिये विविध स्थानों की जो यात्राएं की, उसमें उन्होंने यथासम्भव प्राप्त 
हुए ऋषि दयानन्द के अनेक पत्र और विज्ञापन तथा श्रन्‍्य व्यक्तियों द्वारा 
ऋ० द० को लिखे गये पत्र और विज्ञापनों का भी संग्रह किया। ये सब 
पत्र और विज्ञापन उनके द्वारा लिखे गये ऋ० द० के जीवन-चरित में 
यथास्थान सन्निविष्ट हैं। 

३. पं० देवेन्द्रनाथ जी ने भी ऋषि दयानन्द का जीवन-चरित लिखने 
के लिये जो सामग्री संकलित की, उनमें भी कुछ पत्र प्रौर विज्ञापन संगुहीत 
थे, परन्तु उनके द्वारा संकलित जीवन-चरित में इनकी संख्या स्त्रल्प है। 
इतना ही नहीं, पं० लेखराम जी ने पत्र विज्ञापन के आदि के मूलपाठ को 
अ्रधिक सुरक्षित रखा है। 


पं० लेखराम कृत जीवन-चरित अद्भुत आकर ग्रन्थ 


पं० लेखरामजी कृत ऋ० द० का जीवन-चरित उर्दू में प्रकाशित 
हुमा है, वह ऋषि दयानन्द सम्बन्धी इतिहास की इृष्टि से एक भ्रदृभुत 
ग्रन्थ है। उसमें ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापनों तथा ऋषि दयानन्द 
के प्रति लिखे गये पत्रों का पर्याप्त संग्रह है। उसके ग्रतिरिक्त ऋषि दया- 








पुस्तकाध्यक्ष बल्लमदास ने १५ सितम्बर १८७८ को ऋ० द० के प्रति लिखा था, 
पुन: प्राप्त कर सके । यह भौ इसलिये सम्मव हो सका कि इसकी मूल प्रति प्रयाग 
निवासी स्व० डा» घौरेन्द्र वर्मा के संग्रह में सुरक्षित थी । डा० घीरेन्द्र वर्मा के पास 
ऋषि दयानन्द तथा श्रस्थों के जो मूल पत्र थे, उनकी फोटोस्टेट (जेरोक्स) कापी 
उनके सुपुत्र राजेन्द्रकुमार जी (अकाउण्टेण्ट जनरल, पजाब, चण्डीगढ़) की कृपा से 
प्राप्त हो गई है । इस पत्र की प्रतिकृति प्राप्त होने से पूर्व प्रस्तुत तृतीय माग में हम 
पूर्णसंख्या ६२(पृष्ठ ५२)पर पत्र-सूचना” छाप चुके थे। प्रब यह पूर्ण पत्र चतुर्थ माग 
के प्रस्त में परिक्षिष्ट १ में छपेगा । [पब यह तृतीय माग के द्वितीय संस्करण में 
यथास्थान पूर्णसंस्या ८६ पृष्ठ ७६ पर पूरा पत्र छापा गया है--प्रकाशक] | 
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नन्द्र के कार्यकलाप के सम्बन्ध में तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में जो छपता 
था उसका भी विपुल संग्रह है। श्री पं० भगवद्ठ तजी ने इस जीवन-चरित से 
ऋ ० द० के पत्र, पत्रांश तथा विज्ञापनों का बड़ी मात्रा में संग्रह किया था, 
परन्तु समयाभाव से भ्रथवा अनवधानता से बहुत से पत्र, पत्रांश और 
विज्ञापनों का संग्रह उनसे छूट गया। उनके भ्रपतिम साथी महाशय माम- 
राज जी उठ नहों जानते थे, भ्रन्यथा उनकी दृष्टि से ये ओभल नहीं रहते । 

सं० २०१२ (सन्‌ १६५५) में “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' का 
मैंने सम्पादन किया था। उस समय प्रन्य सभी स्रोतों से प्राप्त हो सकने 
वाली सामग्री का संग्रह तो मैंने कर लिया, परन्तु मुझे उदूं भाषा का ज्ञान 
न होने से मैं भी पं० लेखरामजी विरचित जीवन चरित का उपयोग न कर 
सका | यह मेरा परम सौभाग्य है कि ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के 
प्रस्तुत नये संस्करण के छपने से पूर्व श्री० पं० लेखराम जी कृत जीवन- 
चरित का ग्रायंभाषानुबाद प्रायंसमाज नयाबांस, देहली के सत्प्रयास से 
प्रकाशित हो गया और मुझे उसका सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो 
गया । मैंने उससे तब तक असंगुहीत ग्रनेक पत्र, पत्रांश श्र विज्ञापनों को 
संगृहीत करके प्रस्तुत संस्करण में यथपस्थान संन्निविष्ट कर दिया है । 

ग्रन्थ की बृहत्ता तथा अ्रपनी अस्वथता के कारण हो सकने वाली 
अ्नवधानता को ध्यान में रखकर गतमास मैंने पं० लेखराम जी द्वारा 
लिखित महत्त्वपूर्ण जीवन-चरित का पुन: “प्रथ/ से 'इति” तक पारायण 
किया । इससे ज्ञात हुआ कि इसमें ऋ० द० और अन्य व्यक्तियों के कुछ 
पत्रांश, पत्र-सूचना ग्रादि का संकलन करना रह गया है। उसे हम श्रगले 
चतुर्थ भाग के अन्त में संकलित कर दंगे । 





मास्टर लक्ष्मण कृत जीवन-चरित 

श्री मास्टर लक्ष्मण जी ने भी ऋ० दयानन्द का एक वृह॒त्काय जीवन 
चरित उदू' में लिखा था, जो लगभग ६५-७० वर्ष पूर्व लाहोर से प्रकाशित 
हम्मा था । इस जीवन-चरित में भी पर्याप्त ऐसी सामग्री हो सकती है, जिस 
का उल्लेख न पं० लेखराम करत जीवन-चरित में हुआ हो श्रौरन पं० 
देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन-चरित में । परन्तु उदूं भाषा से अनभिज्ञ होने 
के कारण मैं इसका सदुपयोग नहीं कर सका। हां जर्मन के प्रो० वाईज, 
जिनके साथ ऋषि दयानन्द का भारतीय नवयुवकों को कलाकौशल सिखाने 
के लिये पत्र-व्यवहार हुआ था, उन प्रो. वाईज के ८-६ पत्र इस संस्करण के 
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ग्रन्त में संगृहीत हैं, ऐसा मुझे पूरब त: ज्ञान था, अतः उनको तो कथंचित मैंने 
इस संग्रह में संकलित-कर लिया है। इसके पदचात्‌ ज्ञात हुआ कि मास्टर 
लक्ष्मण जी क्ृत जीवन-चरित में विदेशी महानुभावों के ऋ० द० को लिखे 
गये कुछ पत्र और हैं। उन्हें भी प्रतिलिपि कराया, परन्तु जिस तिथिक्रम 
में उन्हें जोड़ना था वह अंश उस समय तक छप चुका था। भरत: हम उन्हें 
भी चतुर्थ भाग के अन्त में देंगे । 

क्या ही अच्छा हो कोई उदू जाननेवाले ऋषि-भक्त महानुभाव इस 
को नाग़री लिपि में अ्रथवा ग्राय॑ भाषा में रूपान्तरित कर दें, तो यह झ्ार्य- 
समाज की महती सेवा होगी | इसे छपवाने की व्यवस्था मैं तत्काल कर 
दूंगा ऐसा विश्वास दिलाता हूं। 

पत्रों को आपने के दो प्रकार 

१-म० मुंशीराम जी ने जो “ऋ० द० का पत्र-व्यवहार” का प्रथम 
भाग छापा था, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गये सभी पत्र यथासम्भव 
एक स्थान पर छापे हैं। पं० चमूपति जीने भी अपने द्वारा प्रकाशित 
द्वितीय भाग ठा० किशोरीभमिंहजी से प्राप्त संकलन केअनुसार छापा है। 
इस संकलन में जिस व्यक्ति के साथ ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार हुझा 
था वह एक स्थान पर संकलित है। इन दोनों ही प्रकारों में तिथि-क्रम की 
उपेक्षा होना स्वाभाविक था । परन्तु एक व्यक्ति के पत्र एक स्थान में होने 
से उसके पत्रों के भ्रनुशीलन में कुछ सरलता अवश्य थी । 

२-पं० भगवद्ृत्त जी ने 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापनों' को तिथि- 

क्रम से छापा है। इस संग्रह के दो संस्करण पूर्व छप चुके हैं। द्वितीय 
संस्करण के छपने के पश्चात्‌ हमें ऋ० द० के जो पत्र, पत्रांश, पत्र-सूचना 
और विज्ञापन ग्रादि प्राप्त हुए, उनको हमने तिथि-क्रमानुसार यथास्थान 
प्रकाशित कर दिया है । प्रस्तुत संस्करण के छपते-छपते जो पत्र-विज्ञापनादि 
ज्ञात हुए उन्हें द्वितीय भाग के अनन्त में प्रथम परिशिष्ट में दे दिया है। 
द्वितीय भाग छपने के पश्चात्‌ भी ऋ० द० के पत्रों की उपलब्धि का क्रम 
चालू है। नये उपलब्ध तीन पत्र हमने “ऋ० द० झोर ग्रा० स० से सम्बद्ध 
महत्त्वपूर्ण अभिलेख' शीषंक संग्रह में प्रकाशित कर दिये हैं । 

यत: “ऋ%० द० के पत्र और विज्ञापन” तिथि-क्रम से छपे हैं, इसलिये 
ऋ० द०. को लिखे गये पत्रादि भी हमने इस संस्करण में तिथि-क्रम से ही 
छापे हैं । 
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तिथि-क्रम से छापने के लाभ 


पत्रों को तिथि-क्रम से छापने के जहां कई लाभ हैं वहां प्रधान लाभ 
ऐतिहासिक घटना-चक्र का क्रमिक ज्ञान होना है। इस दृष्टि से ऋ० द० 
के पत्रों को तिथि-क्रम से छापने से ऋ० द० के जीवन-चरित में वर्णित 
प्रनेक घटनाओ्रों की तिथि मास ओर संवत्सर सम्बन्धी भूलें परिज्ञात हुईं । 
द्र०-पं० भगवद्त्त जी द्वारा लिखित भूमिका, भाग १, पृष्ठ ३८-४१। 


इसी प्रकार ऋ० द० को लिखे गये पत्रों को भी तिथि-क्रम से छापने 
पर हमें भी ऋ० द० के जीवन-चरित में वर्णित घटनाझ्रों की भूलों का 
परिज्ञान हुआ। उदाहरणार्थ हम पाठकों का ध्यान हरयाना (जिला- 
होशियारपुर, पंजाब) की माई भगवती के द्वारा ऋषि दयानन्द के दर्शन 
को घटना की भोर प्राकृष्ट करना चाहते हैं। 


माई भगवती ने ऋ० द० के वम्बई में दर्शन करके उनसे शिक्षा प्राप्त 
को थी। इस घटना का उल्लेख पं० लेखराम कृत जीवन-चरित में नहीं 
मिलता । स्वामी सत्यानन्द जी ने दयानन्द-प्रकाश में सन्‌ १८७४ में पूना 
जाने से पूर्व इस घटना का उल्लेख किया है। ऐसा ही निर्देश पं० देवेन्द्र- 
नाथ सकलत जीवन-चरित में भी मिलता है। लखनऊ-निवासी पं० रामा- 
धार वाजपेयी के एक तिथि तारीख मास संवत्‌ सन्‌ आ्रादि रहित पत्र में 
इस का संकेत है (द्र०-यही भाग ३, पृष्ठ २७२, पं० १)। उससे श्रान्त हो 
कर हमने रामाधार वाजपेयी के इस पत्र को पहले सन्‌ १८७४ के क्रम में 
जोड़ा था, परन्तु प्रचानक कुछ शंका हो जाने पर हमने रामाधार वाजपेयी 
के समस्त पत्रों ओर उनसे संबद्ध श्रायंसमाज लखनऊ के मन्‍्त्री हरनामदास 
आदि के समस्त पत्रों को पुन: पढ़ा तथा और पूर्वापर के प्रसद्ध जोड़ने से 
विदित हुआ कि रामाधार वाजपेयी का उक्त तिथि-रहित पत्र सितम्बर 
१८८२ का है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि माई भगवती ने ऋ० द० 
के दर्शन जुन १८८२ को बम्बई में किये थे । इस की पुष्टि माई भगवती के 
४ नवम्बर सन्‌ १८८२ के पत्र (पूर्ण संख्या २०५, भाग ३, पृष्ठ २८१- 
२८२) से भी होती है। 


ऋ० द० को लिखे गये पत्रों की श्रेस कापी 
सन्‌ १६५५ में जब “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' का द्वितोय 
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संस्करण छपा, उसी समय मैंने उस समय उपजब्ध ऋ० द० को लिखे पत्रों 
की प्रेसकापी तैयार कर ली थी, परन्तु उस समय उसे प्रकाशित नहीं किया 
जा सका । तदनन्तर सन्‌ १६६१ में परोपकारिणी सभा अजमेर के 'परोप- 
कारी' पत्र में इन पत्रों को क्रमश: छपवाना झ्रारम्म किया था, लगभग 
३४-३५ पत्र छप गये थे, परन्तु भ्रायंसमाज के एक विद्वान्‌ के विरोध करने 
पर सम्पादक महोदय ने इन्हें छापना बन्द कर दिया । 


प्रस्तुत संस्करण तैयार करने तक अनेक असंगृहीत पत्रों की उपलब्धि 
के कारण समस्त पत्रों की पुनः नये सिरे से प्रेस कापी बनानी पड़ी । इस 
कायं से पूर्व बनाई गई प्रेस कापी की भूलें परिमाजित हुईं । 
तुलनात्मक-निर्देश 
इस संस्करण में हमने एक प्रमुख कार्य किया है। ऋषि दयानन्द के 
द्वारा किसी को लिखे पत्र में “तुम्हारा पत्र श्राया' झ्रादि का संकेत है, शोर 
यदि उस व्यक्ति का उक्त पत्र हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने नीचे 
टिप्पणी में लिख दिया है--“*““का पत्र तीसरे' भाग में देखें ।' इसी प्रकार 
यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऋ० द० को लिखे गये पत्र में 'प्रापका पत्र मिला 
आ्रादि का संकेत है और वह संकेतित ऋ० द० का पत्र हम छाप छुके है, तो 
हमने टिप्पणी में 'ऋ० द० के पत्र भ्रौर विज्ञापन, पूर्ण संख्या "भाग ''* 
पृष्ठ "० का पन्न देखें! ऐसा यथास्थान निर्देश कर दिया है। इससे दोनों 
ओर के पन्नों के तुलनात्मक ग्रध्ययन में सुगमता होगी । 


पत्रों में निर्दिष्ट विचारणीय विषय 
ऋषि दयानन्द को लिखे गये पत्रों में म्रनेक ऐसे विषय हैं, जिन पर 
विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। अ्रत: इन पर अपने विचार 
अगले चतुर्थ भाग की भूमिका में प्रस्तुत करंगे। 
म० मुशीराम ओर पं० चमूषति जी की भूमिकाएं 
म० मुंशीराम जी ने “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” के प्रथम भाग में 





३. भब ऋ०७ द० के पत्रों के दो भागों में छपने के कारण इनका समावेश 
तौसरे चौथे भागों में हुआ है । तिथि भ्रथवा तारीख कौ सहायता से इन्हें यथास्थान 
देखा जा सकता है। 


(त्र) 


और पं० चमृपति जी ने द्वितीय भाग में जो भूमिकाएं लिखी हैं, उनका 
अधिकतर भाग उपयोगी होने से हम उन्हें अगले भाग में छापेंगे। इससे 
जहां उनके द्वारा क्रिये गए कार्य की स्मृति बनी रहेगी वहां हम क्ृतघ्नता 
के दोष से भी मुक्त होंगे। उक्त दोनों महानुभावों की भूमिका इस भाग में 
नहीं छाप सकते, क्योंकि जिन पत्रों के सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार 
प्रकट किये हैं, उनमें से भ्रनेक पत्र अगले भाग में छपेंगे। हमें उन्हें सूचित 
करने के लिये उन पत्रों की पूर्ण संख्या तथा पृष्ठ संख्या का निर्देश करना 
पड़ेगा । 
विविध विशिष्ट परिशिष्ट 

जिस प्रकार हमने 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' से सम्बद्ध अनेक- 
विध परिशिष्ट दूसरे भाग में.दिये हैं, उसी प्रकार ऋ० द० को लिखे गये 
पत्रों से सम्बद्ध विविध परिश्िष्ट हम चतुर्थ भाग के भ्रन्त में छापेंगे 


पत्रों की भाषा 


इस भाग में मुद्रित पत्र प्रधानतया आय-भाषा में लिखे हुए हैं। कति- 
पय पत्र संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। कुछ पत्र उदू' श्रौर प्रंग्रेजी में निवद्ध 
हैं। कुछ मूलतः उदू' और अंग्रेजी भाषा में लिखे गये पत्र मूल पत्रों के उप- 
लब्ध न होने पर उमका जो आ्रायंभाषा और उद्दू' अनुवाद हमें उपलब्ध 
हुप्ना, उसे ही छापा गया है । दो पत्र गुजराती भाषा के भी हैं। 

आ्रायंभाषा के भ्रनेक पत्रीं पर राजस्थानी, पञ्जाबी, भ्रवधी और 

बिहारी भाषाओं का प्रभाव उपलब्ध होता है। कुछ पत्र राजस्थानी की 
टेठ मेवाड़ी, जोधपुरी भ्रादि बोलियों में भी लिखे गये हैं। राजस्थानी में 
लिखे गये पत्रों में '' को प्रायः 'ब' लिखा गया है (अन्य पत्रों में भी कहीं 
कहीं ऐसा देखा जाता है) । 

अनेक पत्रों की भाषा बड़ी अटपटी है। इसका कारण कुछ लोगों का 
अल्प शिक्षित होना, शिक्षितों का भी ग्रायंभाषा में लिखने का यथावत्‌ 
अभ्यास न होना तथा जवाहरसिह सद॒श अनेक व्यक्तियों का ऋ० द० की 
प्रेरणा से अंग्रेजी और उदँ भाषा >को छोड़कर आयंभाषा में लिखने का 
प्रयास करना है । 


कंतिपय राजस्थानी पत्रों में संबत्‌ की समस्या... 
शाहपुरा, मसूदा और उदयपुर के अनेक पत्रों पर -सं० १६४० के 


(ढ) 


स्थान में सं० १६३६ लिखा मिलता है। गुजरात में चंत्र सुदि प्रतिपदा के 
स्थान पर कार्तिक सुदि प्रतिपदा से नया संवत्‌ प्रवरतित होता है। तदनुसार 
सं० १६३६ का लेखन युक्त हो सकता है, परन्तु इसमें यह विचारणीय है 
कि क्‍या १०० व पूर्व मसूदा झाहपुरा और उदयपुर के क्षेत्र में गुजराती 
संबत्‌ प्रचलित था ? ग्रथव्रा किसी गुजराती लेखक के द्वारा पत्र लिखाये 
जाने के कारण कहीं कहीं गुजराती संबत्‌ का प्रयोग हो गय्रा है। मसूदा के 
पं० छगनलाल श्रीमालौ तो गुजराती ब्राह्मण थे ग्रत: उनके पत्र में गुजराती 
संबत्‌ का प्रयोग सम में ग्राता है। ऐसे स्थानों पर हमने सवत्र टिप्पणी 
देदी है। 
अपने विषय में 

निरन्तर चार वर्ष की व्याधि से शरीर प्रतिदिन निबंल होता रहा 
है। इस से कई बार विविध प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। 
ऋ० द० के पत्र-व्यवहार के प्रारब्ध किये गये कार्य को पूर्ण करने के लिये 
मीमांसा भाष्य-व्य।ख्या जेसे महत्त्वपूर्ण कार्य को भी १ वर्ष से स्थगित कर 
रखा है। विगत तीन मास से स्वास्थ्य के ग्रधिक गिर जाने से कई बार मन 
में ग्राया कि ऋ० द० को लिखे पत्रों को ही तृतीय भाग में छाप कर इस 
कार्य को यथाकर्थंचित्‌ समाप्त करदू, परन्तु इन पत्रों में उपस्थापित अनेक 
विचारणीय विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत न किये गये तो कदाचित्‌ यह 
कार्य अ्रधूरा ही रह जायेगा । इसी प्रकार अनेक परिश्िष्टों के देने से पाठकों 
को जो सुविधा होती है उस से भी वे वच्चित रह जायेंगे । यह विचार कर 
तृतीय भाग को पूर्ण संख्या ४४१, प्रृष्ठ ४४८ पर ही समाप्त करके पाठकों 
की सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। 


चार व से निरन्तर प्रतिदिनि रात्रि में दोनों पंरों में पीड़ा होने से 
रात जागते हुए बितानी पड़ती है। शीतकाल में यह कष्ट बढ़ जाता है। 
निरन्तर रात्रि-निद्रा के भ्रभाव के कारण ग्रामाशय विक्ृत हो चुका है। 
इस कारण न यथोचित क्षुधा लगती है और न रस-रक्त ही बनता है। इससे 
शारीरिक निबंलता बढ़ती जा रही है। अरब तो मानसिक बल भी क्षोण हो 
रहा है। ऐसी अवस्था में भी किसी प्रकार यह कार्य पूर्ण हो जावे, इसलिये 
शीतकाल में भी यहीं रहने का संकल्प किया है। कल की कोन जानता है, 
वतंमान का उपयोग करना ही मानव के हाथ में है। इसलिये सर्वविधष 





(5) 

बाघाएं होते हुए भी वर्तमान का यथाशक्ति सदुपयोग करने में लगा 
हुआ हूं । 

इस महती अ्रस्वस्थता के कारण इस काय॑ में अनेक त्रुटिया हुई हैं, 
जिन्हें मैं जानता हूं श्रोर कुछ पाठक महानुभावों के सम्मुख भी उपस्थित 
होंगी । परन्तु मैं इस अस्वस्थता में जो कुछ कर सकता हूं भ्रपनी ओर से 
कर रहा हूं। भ्रधिक नहीं तो भी इस से इस कार्य के भावी सम्पादकों के 
लिये मार्ग तो सुलभ हो ही जायेगा, ऐसी आशा है। 


कार्तिक-पूर्णिमा, सं० २०३६ विदुषां वशंवद: 
रा० ला० क० ट्र० बहालगढ़ य्रुधिध्ठिर मीमांसक 
(सोनोपत-हरयाणा ) 


है 








ऋषि दयानन्द सरस्वंती को लिखे गये 
पत्र और विज्ञापन (१) 
(तृतीय भाग) 








--४ श्रो ३ घू : -- 
ऋषि दयानन्द को लिखे गये 
पत्र और विज्ञापन 
(तृतीय भाग) 


[पूर्ण संख्या १] पत्र-सचना न 
सस्वा० द० स० की पत्र द्वारा पूछी गई झद्काओं के समाधान में 
श्री स्वा० विरजानन्दजी द्वारा लिखे गये पत्र) 
स्वामी विरजानन्द 


--१०:-- 


[एणं संख्या २] पत्र-म्चना 
लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख कर स्वा० द० स० को दी। १० 
गोरक्षा के सम्बन्ध में)* 
अजमेर कन॑ल ब्रुक 
एजेण्ट गवनेर जनरल 











१. ऋ० द० ने अपने आत्मचरित में आगरा और ग्वालियर के निवास- 
काल (बि० सं० १६२०-२१) के वर्णन में पत्र द्वारा शकझा्भा समाधान करने १५ 
का उल्लेख किया है । इस प्रकार के कई पत्रों के उत्तर स्वा० विरजानन्द नौ 
ने दिये होंगे । हम यहां संग्रह मात्र की दृष्टि से पत्र-सूचना के रूप में एक का 
निर्देश करते हैं । 

२. इस पत्र कौ सूचना प० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं* पृष्ठ 
६४ पर भिलती है । २्‌० 





१० 


१५ 


र्‌० 


रश 


२ ऋ० द० स० को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


[से संख्या ३] पत्र-साराश 
(राजा रामसिंह, जयपुर के नाम] 
खेद है कि ऐसे उत्तम वेदवक्ता के साथ आपने कुछ बातचीत न 


की। 
अजमेर कनंल ब्रुक 
एजेण्ट गवनंरजनरल 


[पूर्ण संख्या ७] प्रशंसा-पत्र-सारांश 

यह एक प्रसिद्ध वेद के विद्वान हैं। हमने सारी आयु में संस्कृत 
का ऐसा विद्वान नहीं देखा। ऐसे मनुष्य संसार में अप्राप्य हैं। जो 
इन से मिलेगा उसे अत्यन्त लाभ होगा | जो कोई सज्जन इन से मिले 


वह इन का बहुत सम्मान करे ।* 
अजमेर पादरी राबिन्स 


[पूर्ण संख्या ५] पत्र-बचना 
[कर्नल ब्रुक ने एक चिट्ठी स्वा० द० स० को भी जयपुर के महा- 
राजा रामसिंह के नाम लिखकर दी । [* 


[पूर्ण संख्या ६] पत्र-खचना 

[अंगद शास्त्री (पीलीभीत वाले) की चिट्ठी, जिसके भ्रन्त में 
निम्न इलोक था--] 

१. इस पत्र का सम्बन्ध ऋ० द० के साथ होने से इसे हम यहां दे रहे 
हैं। यह पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं» पृष्ठ ६६ पर मुद्रित है। 

२. यह पत्र-सारांद् पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ६५ 
पर उद्धृत है। सं० १६२३ के द्वितीय ज्येष्ठ के लगते ही(--३० मई १८६६ 
को) ऋ० द० अजमेर पघारे ये। 

३. इस पत्र की सम्भावना पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी संं० पृष्ठ 
६६ पर प्रकट कौ है । 





सं० १६४०] पत्र-सारांश डे 


शेष: पातालके चास्ति स्वलोंके च बृहस्पति: । 
पृथिव्यामड्भदः साक्षात्‌ चतुर्थो ने विद्यते ॥ 





[पूर्ण संख्या ७] पत्र-सारांश* 

[स्वामी दयानन्द सरस्वती] 

हम लोग आज झास्त्रार्थ करने आवेंगे ! झाप मूर्ख भोर दुष्टादि ५ 
कड़े शब्द कह दिया करते हैं। यदि ऐसा ही हमको कहा तो दण्ड 
दिया जावेगा ।#* 





[मिर्जापुर के पण्डित] 
[पूर्ण संख्या ८] पत्र-सचना 
(श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती, फरुंखाबाद] १० 
ने 
(गज्भादत्त शर्मा] 


१३. प्रज्भद शास्त्री के पत्र कौ सूचना तथा इस इलोक का उल्लेख पं० 
लेखरामक्त जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ &४ तथा ११७ पर मिलता है। 
यह पत्र कर्णवास के निवास काल (सं० १६२४) को प्राप्त हुश्ना था। 

२. यह पत्र-सारांश पं० लेखरामकृत जीवन चरित हिन्दी सं० पृष्ठ २०६ 
पर निदिष्ट है। 

३. इस के लेखक वा लेखकों का नाम भज्ञात है। यह पत्र सम्मवतः 
फाल्युन सं० १६२६ (मार्च सन्‌ १८७०) को लिखा गया था। 


१५ 


४. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन', पूर्ण संख्या २५ 
पृष्ठ १६-१८ पर मुद्रित पत्र से मिलती है। 

५. यह भ्नुपलब्ध पत्र सम्मवतः भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अन्त में या शुक्ल 
पक्ष के आदि में लिखा गया होगा । पत्र संस्कृत में था। यहां सूचित गड्भा- 
दत्त क्रर्मा का पत्र ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापत भाग १, पूर्ण संख्या 
६० के पत्र के उत्तर में था । २५ 


२० 


_>अऑाना्८5«>ाद उचित आआएि2जनंंऋाा नि ज्म्जिटि 


४. ऋ० द० स० को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७४ 


[पूर्ण संख्या &] विज्ञापन' 
जो कि दवानन्द सरस्वती मत के मुताबिक बहुत लोग ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वंइय वगेरः अपना कुलवर्म छोड़कर देवताझ्रों की मूर्तियां गंगा 
जी में प्रवाह कर देते हैं--यह बात बेजा व नामुनसिव है। इसलिये 
५ यह इश्वितहार जारी किया जाता है कि जो लोग उन के मत को 
अख्त्यार करें उनको चाहिये कि मूर्तियों को बराये मेहरबानी एक 
मन्दिर कैलाश नामी महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल का है उसमें या 
मन्दिर महाराज प्रयाग नारायण तिवारी में पहुंचा दिया करें श्रौर 
अगर उनको पहुंचाने की ग्रुझ्जायश न हो तो इत्तला करें हम उन 
१० को उठा लिया करेंगे और उन्हें बहाने वा फेंकने में जो पाप है वह 

संस्कृत में लिखा है। फक्‍त 

दस्तखत हलघर झोमा । 


[पूर्ण संख्या १०] पत्र-सारांश*ः 
हम को वहां? झ्ाने से फायदा तो बहुत है, मगर यहां मथुराजो 
१५ मरतियों का घर है और यहां बड़े-बड़े खम्ब सोने की मूर्तियों के खड़े 
हैं। और रज्भाचार्य सब देश में [प्रपनी विजय का] डद्कू बजा और 





१. यह विज्ञापन पं० लेखरामक़ृत जौवनचरित हिम्दी सं० पृष्ठ ६३८ पर 
छपा है। यह घटना ऋ० द० के द्वितीय बार कानपुर निवासकाल (जुलाई- 
अक्टूबर १८६६)की है । जौवनचरित (पृष्ठ ६३८) में २ प्रगस्त १८६६ के 

२० “शोलयेतूर” (कानपुर ) के अक्कू में इस विज्ञापन के छपने का निर्देश है । 

५ २. ऋषि दयान-द ने मथुरा निवासी पं० गज्भादत्त चौबे को फर' खाबाद 
के सेठ पन्नीलाल कौ पाठशाला में णढ़ाने के लिए बुलाया था। इसके लिये 
उन्हें माद्र शु० ६ सं० १६२७(१ सि० १८७० )को एक पत्र संस्कृत में लिखा 
था [देखो ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या २५, पृष्ठ१६-१८] झौर 

२५ १० उपये भेजे थे। उस पत्र के उत्तर में पं. गज़ादत्त चौथे ने जो पत्र लिखा था, 
उसका जो सारांश १० गज्जदत्त ने प॑० लेखराम जी को बताया था, वही 
हम ने पं० लेखराम संकलित ऋषि के उदू” जीवनचरित पृष्ठ २१६ (हिन्दी 
सं० पृष्ठ २४६) से लेकर लिखा है। मूल पत्र संस्कृत भाषा में था। 

३. भ्र्थात्‌ फरु खाबाद की पाठशाला में । 


सं० १६३ १] पत्र-सूचना भ्‌ 


दिन में मशाल जलाकर फिर आये हैं कि मूर्ति [पूजा] सत्य है। झाप 
[तो] दूर-दूर मूतिपुजा का खण्डत कर रहे हैं। जब तक इस स्थान 
में [प्र।प] मूति का खण्डन न कर लेंगे तब तक हम वहां किस तरह झा 
सकते हैं। क्योंकि इस तरह जाने से (हमारी) निन्‍्दा होगी और झाप 
की अगर यहां झान कर मूर्ति (पूजन का] खण्डन करोगे तो ज्यादह 
प्रतिष्ठा होगी ।* 

गंगादत्त] 


[पूर्ं संख्या ११] पत्राशय 


आप हमारे मत का खण्डन न करें ।* 
गोस्वामी पुरुषोत्तमदास 





[पूर्ण संख्या १२] पत्र-झचताः 
(श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती] 
ज्येष्ठ शुदि ७ सं० १६३१ ।९ शिव सहाय गौड़ 








१- यह पत्र ऋषि दयानन्द के सं० १६२७ माद्र शु० ६ वृहस्पतिवार (१ 
सितम्बर १८७० ) के पत्न के उत्तर में कुछ दिन बाद लिखा गया होगा । 

२. यह पत्राशय प० तेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सस्करण प्रृष्ठ २५४ 
पर उद्धृत है । ऋ० द० वृन्दावन से मथुरा झ्ाकर गोस्वामी पुरुषोत्तमदास 
के बलदेव बाग में ठहरे ये। वही जीवनचरित, पृष्ठ २५४। मथुरा में ऋ० 
द७ ने चैत्र कृ० ११, स० १६३० से चैत्र घु० २ सं० १६३१ (-- १४-२० 
मार्च १६७४) तक निवास किया था। 

३. इस पत्र की सूचना 'ऋ"० द० के (ज्येष्ठ सुदी १३ शुक्रवार(१८ मई 
१८७४) लिखे गये पूर्ण संख्या ३७, पृष्ठ ४६-४७ पर छपे पत्र से मिलतौ है । 

४. २२ मई १८७४ पत्र की तिथि का निर्देश ऋ० द० के पूर्व निदिष्ट 
पत्र (पूर्ण संख्या ३७, पृष्ठ ४६) में विद्यमान है। 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


१० 


र्‌० 


६. ऋण० द० स० को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८१४ 


रण संख्या १३] पत्र 
जुबाई 
पण्डितेइवर दयानन्द सरस्वती! 

में आपकूं विनय पूब्वंक ए लिखने कुं इच्छता हुं, जो भारतवष 
निवासी विज्ञेषत: ए मृंत्राई शहेर के रहने वारे, विधवा विवाह करना 
वा न करना ईस विषय परस्पर में बहु तक वितक करे हैं कोई केहते 
हैं जो ए करना उचीत हैं और कोई कहैते है जो झ्रो भ्रनूचीत हैं एसी 
खट पट चलि रहि हैं और में एसा सुना है जो श्राप आगामी शनि- 
बार' प्र्थात्‌ कल्य सायंकाल के समय महाजन बडी में ग्राख्यात करोगे 
सो एशी ग्राशा रखता हुं जो श्राप ये उपर लिखा हुआ्आा विषय पर 
कूच्छमात्र आख्वान करि के आर्यों का सन्देह दूरि कृत करोगे! 


[पूर्ण संख्या १४] आ कृष्णेन रजसा (बजु० ३३॥४३)का अर्थ 


आरा कृष्णेन रजसा बर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च। 
हिरण्पयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पढयन्‌ ॥ 





१. यह पत्र मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग १ 
पृष्ठ ३०० पर छपा है । 

२. ऋषि दयानन्द का एक व्याख्यान ता० २८ नवम्बर सन्‌ १८७४ शनि- 
बार को पांच बजे सायंकाल फ्रामजी कावसजी ह्वाल' में हुआ था(द्र० देवेन्द्र- 
लाथ सं० जीवनचरित, भाग १, पृष्ठ २६१)। सम्मवतः डसी की श्रोर यह 
संकेत है, क्योंकि बम्बई के पण्डित विष्णु परशुराम [इन्दु प्रकाश के सम्पा०] 
विधवा विवाह के समर्थक थे, उन्होंने १३ नवम्बर १८७४ से पूर्व स्वामीजी से 
भी विधवा विवाह के विषय में बात की थी । देलो प० देवेन्द्रनाथ सं० जी० 





च० भाग १, १० २८६। 

३० इस पत्र के अ्रन्त में लेखक का नाम ,नहीं है । 

४. यह अर्थ पौराणिक झास्त्रार्थेच्छुक पण्डितों ने सं० १६३१ पौष बदि 
(उ० भारतीय -माघ बदि) ६ बुबवार (२७ जनवरी १८७५) सायं ७ बज 
कर ४० मिनट पर लिख कर दिया था। इस मन्त्र का ऋ० द० कृत पर्थ 
'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण संख्या ४०, पृष्ठ ६७ पर देखें । 


सं० १६३१] पत्र ७ 
(आ कृष्णेन) ईषत्‌ कृष्णेन (रजसा वतेमानः) सहितः (सविता 
देवः) सू्ः (अमृत) स्वर्ग (मर्त्य) मूलोक॑ (निवेशयन्‌) स्वस्वप्रदेशेषु 
स्थापयन्‌(हिरण्ययेन रथेन)स्यन्दनेन (भुवनानि पश्यन्‌ याति)गच्छति। 
सही--लल्लूमाई बापूशञास्त्रिण: सम्मतोः5वं: 
ज्ञास्त्री से शअकरासम रामनताथ 
सम्मतिरत्र मास्करज्ञास्त्रिण: 
सम्मतिरत्र प्रमृतरामशञास्त्रिण: ॥ 


[एर्णं संख्या १५] पत्र 
स्वामीजी, 
विनय पूर्वक विज्ञपन यह है कि गत वक्त बुद्धिवर्धकसभा में झ्राप 
का व्याख्यान हो न सका इसमें वहोत गम खा के यह ठहराने का 
विचार रखता हों की काल शिवरत्रिः को सायंकाल आप व्याब्यान 
करे। झाप को कोई भी हरकत हो तो सेवक को लिखें। कलाक 
कलाक टपाल निकालता हे सो आप ऐसे कार्ड पर लिख पाश्नोगे तीन 
बजे तक प्राप का खत की राह देख रहा हूं। फिर इश्बर चाहे झ्रादमी 
भेजना पड़ेगा । 
सेवक बु० स० मन्‍्त्री 
खत इस पते पर भेजीये । 
मणिलाल नभुभाई द्विवेदी 
गीरगाम, मोरारजी गोकलदास वाला 





३. पौराणिक क्षास्त्रियों का यह अर्थ पं० देवेन्द्रगाथ संकलित ऋ०्द० के 
जीवन चरित, माग १, पृष्ठ ३२३ पर छपा है। 

२. यह पत्र मुशीराम सम्पा० पत्र व्यवहार, भाग १, (ृष्ठ २६६ पर 
छुपा है। 

३. यहाँ संबत्‌ का उल्लेख नहीं है। पत्र पर “बुद्धिवर्धक समा' के सहायक 
मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होने से स्पष्ट है यह व्याख्यान चंत्र सुदी ५ स० १६३२ 
(१० अप्रेल १८७४ शनिवार)से पूर्व हुआ था। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा १३ 





१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


० 


श्श 


२५ 


८. ऋ० द० स० को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७५ 


[पूर्ण संख्या १६] पत्र-घचना' 
जल शक अल! 
[गोपालराव हरि देशमुख] 





[पूर्ण संख्या १७] तार-घचना 
[मन्त्री आयंसमाज वम्बई ने तार देकर ऋ० द० को भ्रहमदाबाद 
से बुलाया ।]* 





(गुजराती पञ्चाज़ानुसार माघ कृष्णा १३ )सं० १६३१ को ५ मार्च १ ब्छ्रः 
शुक्रवार था। पं० देवेन्द्रनाथ सम्पादित जीवनचरित पृष्ठ ३३० के प्रनुसार 
१६ मार्च १८७५ से ऋषि दयानम्द के कुछ समय तक भ्रनवरत व्यास्यान 
हुए थे। श्रत: यह शिवरात्रि सं० १६३१ की समभी जानी चाहिए । तदनुसार 
यह पत्र फाल्गुन कृष्णा १२ सं० १६३१(४ मार्च १६७५)को लिखा गया था । 

डिप्पणो:--झ्रायंसमाज की स्थापना वस्तुत: चंत्र सुदि ४ सं० १६३२ 
(गुजराती सं० १६३१)तदनुसार १० अप्रेल १८६७५ शनिवार को ही हुई थी, 
न कि चेत्र सुदी १ बुधवार द्र० ऋ० द० का गुजराती सं० १६३१ (उत्तर- 
भारतीय सं० १६३२) चंत्र खुदि (११ अप्रैल सम्‌ १८७५) को लिखा गया 
पूर्ण संख्या ५५ का पत्र पृष्ठ ७३, तथा टि० ४। इस विषय कौ पूर्ण विवेचना 
के लिए 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! भाग २, परिशिष्टट ४,(पृष्ठ १०४६- 
१०६४) देखें । 

१. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के फा० शु० € स० १६३१ को लिखे 
पूर्ण संख्या ५२ (पृष्ठ ६८) के पत्र से मिलती है । ऋ० द० के इसौ पत्र से 
अनुमान होता है कि पं० गोपालराब हरि देशमुख ने 'गान की पुस्तक ४, 
छाता १, दबात १! भेजने की सूचना भी दी होगी । 

२. इस तार का उल्लेख पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
२७२ पर मिलता है। 

(टिप्पणी -पं ० लेखरामकृत जीवनचरित (हिन्दी सं० पृष्ठ २७२) के 
अनुसार बम्बरई में आयेंसमाज की स्थापना (१० भ्रप्रेल शनिवार १८७५) के 
एक दो सप्ताह के पदचात्‌ ऋ० द० भ्रहमदाबाद चले गये बे । वहां मई 
१६३५ के ग्रन्‍्त तक रहे । बस्बई में श्ास्त्रार्थ का शोर मचने पर वहां से 
बुलाने के लिये उक्त तार दिया गया था। इस बार भ्रहमदाबाद जाने का 
वर्णन अ्रन्यत्र नहीं मिलता है । 


सं० १६३२] पत्र-सूचना हृ 


पूर्ण संख्या १८] पत्र-सचना' 
। 
[गोपालराव हरि देशमुख] 





[पूर्ण संख्या १६] पत्र-सारांश 
[पं० स्वामी दयानन्द सरस्वती] भू 
यदि आप यहां झआावें तो बहुत बड़ी कृपा होगी । और वहां के वन्प 
भाग हैं, जहां आपने जन्म लिया है. 
मैक्समूलर 





अप 
[पूर्ण संख्या २०] पत्र 
[महार-मांग-चमार झादि का पत्र] १० 
5राजमान राजेश्री दयाणंद स्वामी महाराजास बी० बी० कह्वावे 
की भ्रापण कलकत्याचे संवस्तान सोडुन आाम्हा गरीब दुबक्॒या देश- 
बांधवास प्रज्ञान अन्धकाराच्या पाशातूण कादण्यास पाऊल पूढढे 
टाकीला ग्राहे- भसे प्राम्ही म्हार, मांग, चांभार व ढोर बर्गरे हींदु 





१. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के सं० १६३२ चैत्र बदी (?, ज्येष्ठ १५ 
बदी ६ (5-२६ मई १८७५) को लिखे गये पूर्ण संख्या ५७ (पृष्ठ ७६) के 
पत्र से मिलती है। 

२. यह पत्र-सारांश प० लेखरामइत जौवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ २८५७ 
से लिया गया है। वहां लिखा है-- “बम्बई में मेक्‍्समूलर का पत्र जमंनी(? ) 
से झाया था।' इसका जो उत्तर ऋ० द० ने दिया था उसका सारांश 'ऋ० २० 
द० के पत्र झौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या ६४, पृष्ठ ८३ पर छुपा है। 

३. यह पत्र पुरे से ईसाइयों द्वारा प्रकाशित होनेवाली 'सत्यदीपिका' 
मासिक के अगस्त सम्‌ १८७५ के अर में 'प्रस्तुत वृत्त झ्राणि अमिप्राय' शीष॑ंक 
के अन्‍्तगंत छपा था । द्र० वेदवाणी, नवम्बर १६८३, पृष्ठ १६-१७ 


न 





ह्० 


१५ 


२० 


२५ 


० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७४ 


घरमातील ग्रंथकारांच्या म्हृण्ण्याप्रमाणे नीच वर्णातील कांही अज्ञाण 
लोकांनी झ्रापली वार्ता आकिली आहे की आ्रपण जातीभेद ण पाह्िता 
बेदांत।वरुण आपण बहुतेक लोकास ज।गोजागि उपदेश करीत झाला 
आहात आणि कीतेक लोक ग्रापल्या ऊबदेश्ांकडुन या ज्ञातिभेद 
अज्ञाण ग्रन्धककातुण पार पडले असी वार्ता माईकुन आम्ही [ग्रा]शाड 
त्रेयोदशी रोज ुक्रतरी सायंकात्ओी सात वाजता पुणे पेठ घुना- 
गंज ग्ेथे मोमीणपुर्‌यात शुद्रादी भ्रती छुद्धांच्या शाल्ठेमध्ये ऊपरेशा- 
साठी जांगा येका साहेबापासी मागरुण घेतली झ्राहे तर झपण कृपा 
करुण यालच असी आ्राश्या वछग्रुण आपणास हे दोण दिवस ग्रगोदर 
सुचणापत्र लीहीले भ्राहेतर आपण कृपा करुण आलाच पाहीजे ग्राणि 
आम्हास ऊप<श करुण नीट मार्गास लावाबे हा झपला धर्म होये ॥' 





ता० १३ माहे जुलई स० १८७५. 


सही गोबींद तुकाराम मांग वस्ती. 
पेठ जुना गंज, दस्तुर खुद. 
गनु बणि वाबाजी चांभार 
हारी बी ॥ गोपाहछ चांभार 
माहदु सकाराम महार. 
शाऊ सकाराम मांगः 
रघू व० बापू. महार, 


[मराठी पत्र का भाषातुवाद] 


राजमास्य राजश्री दयाननन्‍्द स्वामी महाराज को विशेष प्रार्थना | मालूम 
हो [हुआ है| कि आप कलकत्ता संस्थान छोड़कर हमारे निर्धन-दुबल देशवांघवों 
दिज्ववालियों] को ज्ञान अन्धकार के पाञ्ञ से मुक्त करने के लिये श्रग्मसर हो 
चुके हो । ऐसा हम महार, मांग, चमार ब ढोर प्रादि हिंदू धर्म के प्रस्थ- 
कर्त्ताओं के कथनानुसार नोच वर्ण के कुछ प्जज्ञानी लोगों ने, आपका समाचार 
सुना है कि आप जाति भेद न मानते (पाठ्विता) हुए ब्रेदांत [ेदों) के श्राधार 
पर आपने बहुत से लोगों को स्थान-स्थान पर उपदेश देते (करीत) आये 





में 'ण” लिखने को तथा हस्व- 
7 पपरण शुद्ध भाषा-ज्ञान से रहित 


१- प्रस्तुत मराठी पत्र में धन'के रू 
दीर्घ लिखने की बहुत त्रुटियां हैं। ६ 

















सं १६३२) पत्र श्१्‌ 


हो, झौर [त जाने) कितने लोग झ्रापके उपदेश से इस जातिभेद के प्रज्ञान 
अन्धकार से मुक्त हो गये हैं (पार पडले)॥ यह समाचार जान कर हमने 
[ग्रा|घाढ शुद्ध त्रयोइज्ञी के डिन (रोज) शुक्रवार को साथ ७ बजे पुणेः वेठ: 
जुनागंज के यहां (ये ये) मोमीणपुर में स्थित शूद्र अतिशुद्रों के विद्यालय में 
[प्रापके] उपदेश के लिये एक साहब के पास से जगह मांग लो है। इसलिये 
आप कृपा कर पधारेंगे ही, ऐसी श्राशा रखकर ग्रापकों यह दो दिन पहले 
सूचना पत्र लिखा है। एतदबं ब्रापको पघारना हो चाहिए श्रौर हमें उपदेश 
[दि] कर सस्मार्ग पर लगाना चाहिये । यही श्रापका धर्म है ॥ 
ता० १३, महिना: जुलाई, सन्‌ १८७५ 
हस्ताक्षर:-- गोबींद तुकाराम मांग बस्ती । 

पेठ जुतागंज, दस्तुर खुद । 

गनु बणि बाबाजी चमार । 

हारी बी ॥ गोपात्ठ चमार । 

माहदु सकाराम महार । 

भाऊ सकाराम मांग । 

रघू ब० बापू महार । 





[पूर्ण संख्या २१] पत्र-साराश' 

मैं दर्शन शास्त्र पढ़न। चाहता हूं, पष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ने से 
मुझ को यथोचित बोध हो गया है और आप यदि लिखाना आझ्रादि 
कुछ काम मुझ से लेना चाहते हों तो मैं यह भी कर सकू गा। उसके 
लिये मेरी कुछ जीविका, जो आप उचित समझें नियत कर दीजिये 
परन्तु मेरा पढ़ना झ्रपके पास हो सके यद्दी मेरा विचार प्रधान है । 

[भीमसेन]* 

१ यह वत्र-सार्रश वूर्णेसिह बर्मा' ढ्वारा लिखित १० भीमसेन श्चर्मा के 
जीवनच रेत पृष्ठ १२ पर छपा है। यह जीवनचरित सं» १६९७५(सन्‌ १ &१८) 
में ब्रक्षप्रेस इटावा में छुपा है । 

२. यह पत्र सं० १६३३, ज्येष्ठ युक्ला ४ से माद्र कृष्णा १० ( २७ मई से 
१४ अगस्त सन्‌ १८७६) के मध्य जब ऋ० द० काशी में विराजमान थे, तब 
लिखा गया था। मूल पत्र संस्कृत में था। 








१० 


र्‌० 


२५ 





१० 


१५ 


२्‌० 


२५ 


१९२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७६ 


[पूर्ण संख्या २२९, २३]... पत्र-खचना' 





[दो पत्र] [७००० ०० ० ० «०«००००»- *«०« 
कालूराम शर्मा 
[पूर्ण संख्या २४] पत्र-सचना 
(रजिस्टडं पत्र भेजा] 
कालूराम शर्मा 





[पूर्ण संख्या २५] पत्र-साराश 
आचायंबर्य स्वामी जी महाराज श्राप को निन्दक लोग तो बहुत 

मिले, परन्तु सच्चा शिष्य कोई नहीं मिला। आप सद्गुरु का दशन 
पं० कालूराम को तन्‍्द्रावस्था में जिस दिन से हुआ है। उसी दिन से 
अपने आप को आपका शिष्य और झाप श्री महाराज को अपना सद- 
वैदिक गुरु मानकर अहनिश आपके दर्शन की अभिलाषा में निमग्न 
रहते हैं। सो कृपा करके भ्रब पत्र द्वारा दो चार उपदेश देवें। फिर 
आप के दर्शन को हम सब लोग उपस्थित होवेंगे (१ 

जवाहर 

शिष्य पं० कालूराम 








१. जयपुर झायंसमाज शताब्दी स्मारिका पृष्ठ २२-२३ पर इस पत्र की 
सूचना मिलती है। 

२. इस पत्र की सूचना सेठ जयनारायण पोह्ार रचित पं० कालूराम जी 
का जीवनचरित, पृष्ठ २६ (भ्रायंसमाज जयपुर के १०० वर्ष का इतिहास 
एवं स्मारिका पृष्ठ २२)से मिलती है। 

३. यह पत्र-सारांश उस पत्र का है जिसे पण्डित कालूराम जी ते प्रपने 
शिष्य जवाहर से लिखवाया था । द्रष्टब्य: पोह्ार जी रचित कालूरामजी का 
जीवनचरित, पृष्ठ २६। इस पत्र का उत्तर ऋषि दयानन्द ने जो दिया था 
वह ऋषि दयानन्द का पत्र ब्यवहार और विज्ञापन भाग १ पूर्ण संख्या ७७ 


सं० १६३२] पत्र-सारांश श्३ 


[पूर्ण संख्या २६] पत्र-सारांश 
ञ + 
प्रेत की गिनती कब से होती है ? अ्रनद्यतन शब्द का क्‍या अर्थ 

है ? वेदोक्त मा को अब तक कितने मनुष्य स्वीकार कर चुके हैं ? 


तथा जयपुर पघारने का कष्ट भी करें ।' भ्‌ 
(कालूराम शर्मा] 





[पूर्ण संख्या २७] पत्र-बचना' 


[रामाघार वाजपेयी, लखनऊ] 


[पूर्ण संख्या २८] पत्र-सारांश १० 
॥ 
१० प्रतियाँ विज्ञापन* की बांटने के लिए और भेजिये ।* 

&-२-७७ (रामाघार वाजपेयी] 











पृष्ठ १०६ पर देखें । उक्त पत्र दिल्ली दरबार के समय १७ दिसम्बर १८७६ 
से १६ जनवरी १८७७ के मध्य कमी दिया था। पत्र में राजघानी शब्द का १५ 
प्रयोग होने से कालूराम जी के जीवनचरित लेखक का श्र्थ शाहपुरा समझ- 
कर भ्रस्थान में सद्कुलित किया है। 

१. यह पत्र-सारांश ऋषि द० के संबत्‌ १६३३ माघ कृष्णा ४ पत्र और 
विज्ञापन मांग १ पूर्ण संख्या ७८ पृष्ठ १०६-१०८ के भाधार पर बनाया है । 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के ६ फरवरी १८७८ के पूर्ण संख्या २० 
८१ पृष्ठ १०६-११० के पत्र से मिलती है। 

३. यह वेदभाष्य सम्बन्धी विज्ञापन है जो पत्र व्यवहार और विज्ञापन 
के भाग १ में पूर्ण संख्या ७४ पृष्ठ ६४-६६ पर छपा है। 

४. यह पत्र-सारांश झौर पत्र लिखने की तिथि का निर्देश ऋ० द० के १३ 
फरवरी १८७७ के पूर्ण स्रंर्या ८२ पृष्ठ १११-११२ के पत्र में मिलता है।. २५ 





श्र 


र्र 





श्ड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७७ 


[पूर्ण संख्या २६] पत्र-सारांश 
दो सप्ताह का हम प्रबन्ध नहीं कर सकते परन्तु एक सप्ताह का 
प्रबन्ध करेंगे . आप अवश्य पधारिये और जितने आपके साथ नौकर 
चाकर हों उन के विषय में हम को लिखें ताकि आपकी सेवा में पहले 
से खर्चे भेज दिया जाये ।* 
प्रबन्धक, मेला चांदापुर 





[परर्ण संख्या ३०] पत्र-सचना' 
दर 
६-३-१८७७ [रामाघार वाजपेयी, लखनऊ] 
>बछ तल 
[पूर्ण संख्या ३१) पत्र-सारांश 
द्याम जी तीन वर्ष के लिये इज्ूलैण्ड जाना चाहते हैं ।* 
१२-४-१६७७ हरिइचन्द्र चिन्तामणि 
-६०:-- 
[पूर्ण संख्या ३२] पत्र-सचना' 





[रामाघार वाजपेयी लखनऊ] 





१. यह पत्र-सारांश प० लेखराम कृत जीवन चरित हिन्दी संस्करण पृष्ठ 
३०३ पर मिलता है। 

२. इस पत्र की सूचना तथा पत्र लिखने की तारीख का निर्देश ऋ० द० 
के & मार्च १८७८ को लिखे पूर्ण संख्या ८५६, पृष्ठ ११४-११५ के पत्र से 
मिलती है । 

३. यह पत्र-सारांध ऋ० द० के १६ प्रप्रैल १८७७ के पूर्ण सख्या ८६, 
पृष्ठ १२३-१२४ के पत्र में निदिष्ट है। तारीख का निर्देश भी वहीं से लिया 
है । 

४. इस पत्र की सूचना तथा अ्रगले पत्र-सारांश का निर्देश 'ऋ० द० के 
१५ मई १८७७ पूर्ण संख्या ६२, १८5 १२५-१२६ के पत्र में मिलता है ॥ 


सं० १६३४] पत्र-सारांश श्र 


[पूर्ण संख्या ३३] चत्र-सातंश 
सत्यार्थप्रकाश और अ्र[र्पाभित्रिनय आदि भेजिये। 
यहां सत्य-तिरूपण-सभा की स्थापता की है ।* 

रामाधार वाजपेयी 

(पूण संख्या ३४] पत्र-साराश भ 
आ्राप ऋग्वेदभाष्य के साथ यजुर्वेद का भाष्य भी झारम्भ करें। 
इयामजौ कृष्ण वर्मा भ्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिये 

जाना चाहते हैं। महानिर्वाण तनत्र क्या आप के पास है ?* 

गोपालराब हरि देशमुख 





[पूर्ण संख्या ३४] पत्र-सारांश १० 
अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। व्रेदभाष्य का नमूना भेजिये श्लोर नियम 
लिखिये |? 
१७ जुलाई १८७७ दीनानाथ गांगोली 


[पूर्ण संख्या ३६] पत्र-सारांश 
इस में" आपने नम्रता से काम नहीं लिया है भोर कठोर शब्दों १५ 
का प्रयोग किया है राय कन्हैयालाल एग्जेक्टिव इज्जिनियर 
१. ऋ० द० के १५ मई १८७७ पूर्णसंख्या २ पृष्ठ १२५-१२६ के पत्रों 
में दो पत्र प्राप्त होने का तथा उक्त पत्र-सारांश का निर्देश मिलता है। प्रकृत 
पत्र-सारांश का निर्देश ऋ० द० के ८ जून १८७७ के पूर्ण संख्या ६७, पृष्ठ 
१३१ के पत्र में मी उपलब्ध है । २० 
२- यह पत्र-सारांश ऋ० द० के ६ जूत १८७७ के पूर्ण संख्या ६४ (पृष्ठ 
१२७-१२८) के पत्र के आधार पर बनाया है। 
३- यह पत्र सारांश तथा तिथि का निर्देश ऋ० द० के २१ जुलाई १८७७ 
के पूर्ण संख्या €८ (पृष्ठ १३२) के पत्र में मिलता है । 
४. यहां “इसमें” बब्द से सम्भवत: ऋ० द० कृत “अ्रमोच्छेदन' पुस्तक २५ 
की ओ्रोर सकेत है । द्र. पं. लेखरामकृत जीवनचरित, हिन्दी सं० पृष्ठ 5२७। 
५. यह सारांश पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी संस्करण पृष्ठ 5५२७ 











१६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७७ 


[पूर्ण संख्या ३७] पत्र-सारांश 
मैं बम्बई प्रायंसमाज में हर पक्ष में जाकर विभिन्न विषयों पर 


व्याख्यान देता हूं । 
गोपालराबव हरि देशमुख 


जपग+- 


[पूर्ण संख्या ३८] पत्र-सारांश 

वेदभाष्य के हिन्दी के प्रूफ कौन शोधेगा ? डा लाजरस से बेद- 
भाष्य की छपाई का कितनी अवधि के लिये निश्चय हुआ। है ।* 

३० नवम्बर १८७७ गोपालराव हरि देशमुख 


>+४०:-- 


[पूर्ण संख्या ३६] पत्र-सचना 
[महाराजा जम्मू की चिट्ठी]* 
च्ल्द्0््- 
[पूर संख्या ४०] पत्र-सारांश 
श्रीमान यहां पधारें ।* 
विशनदास 


--3०:- 
पर मुद्रित है । इस के उत्तर में लिखे ऋ० द० के पत्र का सारांश ऋ० द० 
के पत्र भ्रौर विज्ञापन, पूर्ण संख्या ४२५ (पृष्ठ ४५७) पर देखें । 

३. यह पत्र-सारांश ऋ० द० के २८ नवम्बर १८७७ के पूर्ण संर्या ११६ 
(पृष्ठ १५६-१६० ) के पत्र के अन्तिम भाग में संगृहीत किया है । 

२. यह पत्र-सारांश और पत्र की तिथि का उल्लेख ऋ० द० के ६ दिस- 
स्वर १८७७ के पूर्ण संख्या ११८ (पृष्ठ १६२-१६३) के पत्र मिलता है । 

३. इस चिट्टी का उल्लेख पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
३८६ पर मिलता है। यह ऋ० द० को रावलपिण्डी में प्राप्त हुई थी । 

४, यह पत्र सारांश प० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ३६६ 
पर उद्घुत है। यहां “मैंने पत्र द्वारा रावलपिण्डी में सम्भवत: सन्‌ १८७८ के 











सं० १६३४] पत्र श्छ 


[पूर्ण संख्या ४१] पत्र-सारांश 

बेदभाष्य के “झू० ३१ के लिए 7 ए। २४ पृष्ठ के" ।ाा* 
कागज का मुल्य भी सम्मिलित है“ '““वेदभाष्य को ठेके पर देने 
में कोई आपत्ति तो नहीं है ? श्यासजी कृष्णवर्मा वेदभाष्य के मुद्रण 
वितरण की व्यवस्था कर सकते हैं (४ 

६ दिसम्बर १८७७ गोपालराब हरि देशमुख 








[पूर्ण संख्या ४२] पत्र-सारांश 

ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के दो-दो अब्छू प्रतिमास भेजें। सन्ध्यो- 
पासना' की कुछ प्रतियां भेजिये। सत्या्प्रकाश का दूसरा भागा 
छपा या नहीं ? पंजाब में कितने ठिकानों पर आयंसमाज बन गया 
है भादि ४ 

पौष कृष्ण [सं० १६३४] ( 

आरम्म में र्थंना की थी! लिखा ।' यहा सब १८७७ के प्न्स में! बाठ 
होता चाहिये | क० य० रावलपिण्डी में ८ नवम्बर से २६ दिसम्बर १८७७ 
तक रहे थे । 

३- यह खण्डित सारांश ऋ० द० के १२ दिसम्बर १८७७ के पत्र में 
मिलता है। तारीख का निर्देश भी उसी पत्र में है। द्रष्टव्य ऋ० द० का पत्र 
व्यवहार झ्रौर विज्ञापत भाग १ पूर्ण सख्या१२० पृष्ठ ११६-११७॥ 

२. 'सन्ध्योपासना! से यहां सं० १६३४ में काशी के लाजरस प्रेस में छपी 
पञुचमहायज्ञविधि कौ ओर संकेत है। 

३. यहां दूसरे माम से प्रभिप्राय सम्मबतः १२वें समुल्लास तक छुपे हुए 
प्रग से धागे १३-१४ समुल्लासों से है। यहां यह मौ ध्यान में रखना चाहिये 
कक जनता कि प्रधिक मांग को ध्यान में रखकर ऋ० द० ने १२० प्रृष्ठ तक 
का अ्रश पृथक्‌ रूप मे प्रकाशित कर दिया था। द्व० ऋ० द० के पत्र प्लौर 
विज्ञापन पृष्ठ ६६५ १० २-३ तथा (ृष्ठ ७०५ बं० २। 

४. यह्‌ सारांश ऋ० द० के पौष सुदि ५ सं० १६३४ के पूर्ण संख्या १२६ 
पृष्ठ १७४ से संगृदीत किया है। तिथि का निर्देश भी इसी पत्र में है । 


६ दिस० १८७७) कालूराम शर्मा 











डरे 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२्‌० 


श्द ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञपन [सन्‌ १८७८ 





पूर्ण संख्या ४३] पत्र-शचरा 
री 
२२ दिसम्बर १८७७१ रामाधार वाजपेयी (लखनऊ) 
[पूर्ण संख्या ४७४] पत्र-सारांश 


आपके २७ दिसम्बर १८७७ के पत्र के अनुसार डाक टिकट न 
भेजकर १० रु० का करेन्‍्सी नोट भेज रहा हूं। उसे स्वीकार करें।* 
३ जनवरी १८७८ रामाघार वाजपेयी 


[पूर्ण संख्या ४५] पत्र-सारांश 

प्रचलित वर्ष के लिए वेदभाष्य का क्‍या चन्दा होगा। झ्राप 
लखनऊ कब आवंगे ?* 

&€ जनवरी १८७८ रामाघार वाजपेयी 


[पूर्ण संख्या ४६] पत्र-सारांश 

बेदभाष्य का उदूं और अंग्रेजी सें प्रदुवाद किया जाये तो प्रच्छा 
प्रचार होगा ।* 

बम्बई बी० एच० चिन्तामणि 


>ल्‍्जु- 


१. इस तिथि को लिखे गये रामाध!र वाजपेयी के पत्र का निर्देश ऋ० 
द०७ के पत्र श्रौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या १२२, पृष्ठ १६६ में मिलता है । 

२. ऋ० द० का यह पत्र 'ऋ० द७ के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण सख्या 
१२५ (पृष्ठ १७३) पर छापा है। 

३ इस पत्र-सारांश तथा तिथि का संकेत ऋ० द० के १४ जनवरी 
१८७७ के पूर्ण संख्या १२८ (पृष्ठ १७५) के पत्र में मिलता है । 

४. इस पत्र सारांश की सूचना ऋ० द० के १६ जनवरी १८७५८ के पूर्ण 
पंध्या १२६ (पृष्ठ १७७) के पत्र से मिलती है। 





सं० १६३४] पत्र-सारांश श्६ 


[पूर्ण संख्या ४७] पत्र-सारांश 


बस्वई की *' दुकान से १६ रुपया प्रतिरिम कागज मिल 
सकेगा । कागज का नमूना भिजवाता हूं ।* 
इयामजी कृष्ण वर्मा 


[पूर्ण संख्या ४८] पत्र-सारांश 
यहां (5-वजीराबाद) पर पधार कर कुछ दिन निवास कीजिये 
और उपदेझ्ष दी जिये ।* 
झहजादानन्दो 


पा४०:-- 


[व संख्या ४७६] पत्र-सारांश 


श्राप हमारे यहां कव प्रावेंगे ? मेरी अपने देशवासी भाइयों को 
उन्नति के लिये यत्न करने की इच्छा है” 


माघोलाल 





१. इस पत्र-सारांश का उल्लेख ऋ० द० के १६ जनवरी १्ष७८ के पूर्ण 
पंख्या १२६ (पृष्ठ १७७) के पत्र में मिलता है। 

२ यह पत्र सारांश प० लेखरामक़ृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ३६८ 
पर उद्घुत है। प० शहजादानन्द (लाहौर वाले) के कथनानुसार पत्र गुजरात 
(पंजाब) भेजा गया था। ऋ० द० गुजरात में १३ जनवरौ से २ फरवरी 
१८७८ तक रहे थे । 

३- पं० लेखरामक्ठत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ३६८, पं० २६ में 'पं ० 
सहजानन्द जी लाहौर निवासी” लिखा है। इसके पश्चात इसौ पृष्ठ की पं*» 
३१ में 'स्वामी सहजातन्द” नाम का उल्लेख किया है। पं» देवेन्द्रनाथ संकलित 
जीवनचरित भाग २, पृष्ठ ४६२पं० ६ में पं» शहजादानन्द(लाहौर निवासी) 
शुद्ध नाम मिलता है । ऋ० द० ने स्वामी सहजानन्द को संन्‍्यासघारण कराने 
की सूचना ६ मार्च १८८३ के पूर्ण संख्या ७६७ (माग २, पृष्ठ ७६६)के पत्र 
में दी थी। झत: यहां 'स्वामी सहजानन्द” लिखना भूल है । 

४. इस पत्र-सारांश का निर्देश ऋ० द० के २८ जनवरी १८७५८ के पूर्ण 
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[पूर्ण संख्या ४०] पत्र-सातंश 
मुलतान में बुलाने के लिये।" 
मुलतान जसवन्तराय 
[पूर्ण संख्या ५१] पत्र 
श्‌ ३०. 7], छा080989, ९७ 9०0९: 


[8पा #क्कापथ्काह 878 

० छाल (० प्रगाग्पाक्राल एकता [04)शाक्षात 5ज्वा॥- 

59७96, वात, 

'एलालबॉल्त पृ९३९०१शल--॥ ॥रणाफऑल त॑ 4ववाट्तंट्शा बात 
णाला आएतल्ा5 0 ल्क्वाव९509 5९९७ ब्वीटा' कागरापद्ा 
बशा0ज॥८68९, ए|च९९ (ल्ताइ९।७९३ व /0पा हिल बा0 कागज 
३90०१ 0 शाशाला पश्या, पल क्वढ गण एथ्यांठाड फ़ातल- 
$ंण5 0 लागाहइ5, णी 5९ए९ा३। कंलिला। ९०6९5, 
छ04 8]| प्रापराटत थ ९ जार काशंब्ल ्॑ इथां।ं॥ए. एां5त0ग 
१५ थ्ात 9९९णंा३ एलॉल- का कांड एपाए056 ९५, हारर 

36885 880 08क्षा2९0 ताश्या5९]ए९४ ग्रा० ६ 8009 ८७०० 

फ6 पृप्ञाल050फ्रांस्ष 50ठं९५, म्गाकाए ग (त्ांज्राश्या।५ 

7008 पक्ष इक्षांडति९१ शॉप्रल फालो वल्चर॑ंणा 0 फैली: 

ग्राप्रांपंणा, $९९॥३ जा ९एछ३ झंतल हाल ढजं। लींटल5 0 ॥08 
२० एशांलंग्प$ त०लागा९5, प्रितांतड फंल्छा5 ए० जटलाल कजए- 

70९ां[९5, उ्यए4००ए५ द्वात इाइएथ; क्यात 905॥979९7$ 

ज0 ॥ए९१ १456 बात प्रालाल्श्षा ॥9९5, छ_ल्ागवााए लांताल 
संख्या १३१ (ृष्ठ १५०) के पत्र में मिलता है। 
“दानापुर में ऋ० दयानन्द का पदापंण और प्रमाव' पुस्तक में पृष्ठ १८ 
२५ पर इस पत्र का आशय इस प्रकार लिखा है-- 
“हम लोग शक्तिभर समाज-सुधार ध्तौर देश-कल्याण का क.यें कर रहे 
हैं । श्रापके पुनीत दर्शनों के लिये हम उत्सुक हैं ।” 
१. १९ पत्राशय की सूचना ऋ० द० के € फरवरी १८७८ के पूर्ण संख्या 
१२४ (१ृष्ठ १८२) के पत्र से मिलती है। 
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एग्रारथञत बा हल्मात07९त, शत शाप ज्याते शञांधतेला एए 
830९,8५ ठं0005$ 0 रतंज्ञागढ ९एणाकी।णा$ ण 5०लंटा 
ग् एफरा्रलातत्ा, फिटफ छा00व4 8फुक्ला। एिणा) 6 छ़ण0 
पप्रााढत (0 फ& रब सणि 890, शत 0एशाप फा०्टाग्ागर्त 
तलाइट]४९८४ 6 065 एण (क्ाज्ञीक्षमोक,. 76 0000655 
गीला टणातएल गरब्वाएशीज ताल्फ एएणा पौधा फण्छांः 
बालशाएंता बात टफा00क्जांगा रण 2) ग्रीएल्पायों णा2क5 
बात एश505 जञ056 छ०70५ 72९४६ ण फश्क्ष० 970- 
_ण्वां०८३ छष्व० ॥7॥#69 छांति 06 €डक्ीन्राल्त ठातेला, 

७८ ॥8४९ ए९टा <क्ी९त क्ञा।लंडा5, 99०5 थ706, 79885 
28 . 80060 ग्राणा(5 88० 7 (5 हाध्थ। लाए रण 0०एढा 
4 गीता (फ्रांडपंक्षाड, ए ऐचाया्त णार त 0पा प्रण्राफटशा' 
जाति “ए88क7/ प25, लाए०9॥8 ऐी९ इज्ञाा905 ० ०, 
[ग5, 06 श्याढंटा। वध लाएशा॥टत शांत ती6 8९ाफुशा। 
0 णताल$, डांफ गराठ्परा5 ]क्षश छ९ (00 पाल ०0956 
िणा। 5 (शाए०क्कए (९४॥॥8 ए80९. क्षा्त॑ उ९्तपरट्लत व (0 
88॥65 99 एचवं॥8 ४०९००व१वाा8 ॥0 06 ९ए५०ण॥5 ण 6 
7280९. 

'जु& वलटत फल ब$अंज्रक्ाट्ट ॥० ०79 णी त6 ५०प्रा8 
बात तल लापाएञ्ंब्ज्ञांट, 000 850०. ए6 छां5९ शत ९ 
#द्याढाक्षा०१, ए0ा फंड 7९4७0 एर ९०णा6 0 ए०ए7 ल्लि 85 
लााव्ाशा 40 8 एशला॥ बाएं उबज /[.00६ 80 ७५, 00 (९8- 
लाला; [९ 0५ शात्वा ग्रोढ ०पश्ठा। 0 060. (0ए८ प$ ४0प्रा 
€०प्राइट] थ्ा0 ए०पा 4.7 जला धार 506 फण्ञातारतड$ ता 
डरजस्‍0ा$ एशा0 झा ज्ञाणा 0त0 शणा धार गैशा ण 6 
इजंपी, क्ात हा0शट।गह का वाल एज क्षात 0क्याघार5$ रण 
ग्राक्षाल पिण गाल छाफ एलं।३ प्रां$९१, छां.2ण९०, 
0 प्रा॥ए09 पीशाउरट।४८५ (॥९ए छकुलावे (ला छत, 
पाला बार ग्रालांहटार बात (१ वृण्शाला।९55 शारा- 
हां९$ वी €क्का शो णा 8 लाप202 पाग्रश्ाएण ९ स्श 
ब8क्षा।ह (6 ाल॑ंढा 7९] 8005 फम]080फ॥९8४ 800 9९5- 
प्र4१0स्‍8 पर हग0क्षा। 785565 (0 शाएिबरट तिल शि56 
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पारण0झ्डंटब 5ए्डशा।. 0प 5०टंलए फाण्ण्शी ६ शल्या- 
0905 ॥85 80९९५७ (0 ८ फ़ार55- ७४९ ज़त्घात 5छाल्बत फा०- 
पश्चात (फ्रांहऑल्ततत्ता 8 20ाल्‍टा उंतल्ब ती एच॥टात 
फाग्प्ठा5, बह [0 5ड्डाण्प। 'परल्क्ाला? ब्वात 'कुइला 
वक्षात$ ९७05९ ताल क़ाबणांस्श लींटट5 ्ी पा क्‍लांशंगा 
णींलाटत 40 फाली। 8९०९एाब्रा72९ 09५ [ज़ा8 वरांडडणाक्षां2३, 
07ंज्राशोंह5. 50 ०श॥९२0, जा० ब०्वाप्राल $थक्लाहशतां: वात 
णाक्ष 00 ]48082९5, 026 क्ात॑ ग्राप्वल कील एटत45 
क्ात तल उटालत 50005 गा एद्याडंब्ाह पिला, ए6 
जांज्रा 40 जगा बात लाल ०णाल्‍ट प्चा8)४ा०5 
7806 99 |९६४॥९0 एश्ञाठा छांति पाली ठजा ०त्रागला- 
(क्षा९5 पएणा 6 (९, 


जा ॥०प करण्राण्ण प६ 9५ ३०००फताह हा 5०2ंल॒ 5 
पाफाणा4 ण “(07659णठााए ए2!09७.१"' १०पा ०0प्रा- 
गक्याए€ क्षा्त 8४०पा जो] गातारा5ट)५ आल्ाइाला 5. ५४९ 
[स्‍8०९४ 005९]४९५ पतला ए०पा जाह्ञापरलांगा, 7९७5४ एट 
गा काल्ली५ बात वाकाल्ल।ए ढांत ॥0प (0 ॥॥९०ा पार 
80९००राफ्ञांज्रागाशा रण पाढ ॥0]9 वां$ंगा, जाता 
५०0 क्षाढ ॥0ए शाह42०१; 6 6पा 08॥९-व९०१ छालात5 
40 पातां&; -विणा पी जला॥ा॥|३३४४ 0 0४७९ ए०णागयाा 
पीछा 5 छणई वीब्वा छढ का 60. 


जुठए स्टाटाब06 ए8॥, 0 ॥8५6 ]९७ ९0 0 फ़ांधल्ट 
वी6 ठांडहपरं5०४ था0 ग्रा8905 07 70पा लि0फ-टट्थाप्ा25, 
]000 0 ०परए वल््ा।5, क्षातं 5६९ ता छल ऋ्ुलशे: एल 
प्रणा, 566 शाक्षा एल बकण०्बला ॥0ए वात व फ़ांतल फप 
कप्णराफ्र फरथ छट कार फाध्फुबाल्त (00 76०९४९ एप 
€०णाइट] थ्ात 06 ठपछा 009 8$70 89 9७6 शाठ्ा (0 
प५. 

है ४०0 जग ज्वोंढ प५ 8 शाला, ए०ए जो! [ता0ज़ एच 
जा एल जांज्ा क्‍0 घा0ठएछ, 0१ जो! झांए० पर शात्वा जल 
व6९6. शै 
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पा एल्ाश्ना णी हा6 5026७, १ ५०४७-०३ 98 प्रा५5: 
इ06 आ, ज्ञात डवास्यां 7596९, 

(७छ.) पशाए 5. 00०॥. 

शाल्ञ्ंतिसा) ण॑ ताल ॥#९55 -छञांव्शे 892०५. 


[भाषाये] 
ब्राडवे नं० ७१, न्यूवार्क 
अमरीका 
(१८ फरवरी १८७८ 
सेवा में'-- 
अत्यन्त माननीय पण्डित स्वामी दयारन्‍्द सरस्वती जी महाराज 
(पआ्रार्य्यावते ), 


स्वामी जी महाराज ! प्रमरीका के तथा दुसरे-दुसरे स्थानों के 
कुछ विद्यार्थी- प्रात्मिक ज्ञान के ग्रहण की जिनकी हादिक अभिलाथा 
है--भ्रपने भ्रापको झापके चरणों में रखकर यह्‌ प्रार्थना करते हैं कि 
आप उन के मन में ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। वे बहुत से विभिन्न 
देशों श्रौर विभिन्न नौकरियों तथा व्यवसायों के करने वाले मनुष्य हैं; 
परन्तु सभी इस ब।त पर सहमत हैं कि हमारा उद्देश्य बुद्धिमान बतता 
और श्रेष्ठ कहलाना है। तीन वर्य हुए कि उन्होने अपनों एक संस्था 
बनायी थी और नाम “थियोसोफिकल सोसायटी ” प्र्थात्‌ 'ईश्वर के 
पस्वेषकों की सभा! रखा | चु कि उन्होंने ईसाईयत में कोई ऐसी वात 
न देखी कि जो उनकी बुद्धि भ्रथवा उनकी निसग्ं प्रवृत्ति को सन्‍्तोष 
। दे और सब ओर उसके बिगाड़ने वाले सिद्धान्तों के दुरे प्रभाव देखे 
|] और ऐसे लोग पाये जो कि दिखावटी बातों के उपासक, घाऊ घप्प 
और प्राणनाशक हैं और ऐसे उपासना करने वाले देखे कि बुरा श्र 
कं अपवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और देखा कि पापों को छिपाते हैं 
और क्षमा कर देते हैं प्रौर भलाई और बुद्धिमत्ता को प्रथक्‌ रख देते 














१. यह भाषानुवाद १० लेखरामकृत जीवन चरित हिन्दी स॒० पृष्ठ ६५७ 
-ब५६ से लिया है। मूल पत्र श्रग्रेजी में छपा है। इस पत्र का जो उत्तर ऋ० 
द० ने दिया था, बह 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! के पूर्ण संख्या १५१, 
पृष्ठ १६२ पर छपः है। 
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हैं प्रौर चू कि ये सब बातें वर्तमान परिस्थिति में, सवेसाधारण जनता 
के लिए, ईसाई देझों में हानिकारक हैं इसलिए हम उनकी टोली से 
पृथक्‌ हो गये हैं और ज्ञान के प्रकाश के लिए पूव की ओर मुड़ते हैं 
और हमने अपने अ।पको ईसाई मत का प्रकट छत्रु प्रसिद्ध किया है। 
हमारे इस आचरण के साहस से जनता का ध्यान स्वयमेव हमारी 
ओर आाकृष्ट हुआ और समस्त अधिकारी, कार्यकर्ता, समाचारफत्र 
और वह लोग जिनके सांसारिक स्वाथ अ्रथवा व्यक्तिगत पक्षपात, 
मजहब आ्रादि की नियत कार्यवाही से मिले हुए हैं, हमारी निन्‍्दा 
करते हैं और हमें घर्महीन, का फिर और गंवार कहते हैं । भ्रद्ठा रह मास 
व्यतीत हुए, दस लाख से अधिक ईसाई-आाबादी वाले इस बड़े नगर 
में हमने श्रपनी संस्था के व्यक्ति को उन गत्रारी प्रथाओं-सहित दफन 
किया (पृथिदी में गाड़ा) और अग्नि, प्रकाश तथा बिरानी छाल(जो 
कि सांप के साथ गयी थी) के विक्लों का अन्य चिक्नों के साथ-साथ 
प्रयोग किया। ६ महीने के पश्ञात्‌ हमने शव को उसके स्थायी 
विश्राम करने के स्थान से निकाल कर उसको, अ्रपनी प्रार्यंजाति के 
पूर्वजों की प्रथा के अनुसार जलाकर भस्म कर दिया। हम केवल 
नत्रयुवक और उत्साही पुरुषों की ही सहायता नहीं चाहते भ्रत्युत उन 
की भी सहायता चाहते है जो बुद्धिमान और स्वामी हैं। इसलिये हम 

पपक्रे चरणों में सिर झुकाते हैं जंसे कि बच्चे माता-पिता के. चरणों 
में पड़ते हैं औ्लौर कहते हैं कि 'हे हमारे गुरु! हमारी ओर देख प्रौर 
हमको बतला कि हम क्या करें ?' हमको प्रपनी शिक्षा श्रौर सहायता 
दे। यहां लाखों मनुष्य हैं जो भ्रात्मिक प्रकाश से वच्चित हैं और 
विषयभोग की इच्छाओं और नास्तिकमत के अ्रन्धकार में पड़े हुए हैं 
और वह पथश्रष्ट, पक्षपाती और अशान्त रहने पर ही सन्तुष्ट नहीं 
हैं प्रत्युत अपने धन, अपनी तीत्र बुद्धि और न कम होने वाले जोश को. 
पूर्व की प्राचीन धार्मिक विद्याओं और फिलासफी से धाभिक युद्ध 
जारी रखने तथा विद्याहीन मनुष्यों को अपना मिथ्या ईश्वरीय मार्ग 
स्वीकार कराने में व्यय करते हैं। हमारी संस्था के समाचारदाताओं 
की पहुंच केवल समाचारपत्रों तक है। हम चाहते हैं कि समस्त ईसाई 
देशों में पूर्वीय विचारों के वास्तविक-स्वरूप का प्रचार करें भ्रौर उन 
जातियों में जिनको कि ईसाई मूर्तिपूजक और गंवार कहते हैं--उस 
मत का वास्तविक स्वरूप जिसको भूठे पादरो उनके स्वीकार करने 
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के लिये उपस्थित करते हैं --प्रकट कर दें। जिनको कि पूर्वी मनुष्य 
कहते हैं और जो संस्क्रृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
करते है वह वेदों और अन्य पवित्र पुस्तकों का भाष्य करने में काट- 
छांट और जाल४7जी करते हैं। हमारा प्रभिप्राय यह है कि हम ठीक 


श्रनुवाद जिसको कि विद्वान्‌ पण्डित करें उनकी व्याख्याप्रों सहित ५ 


छुपवा कर प्रकाशित कर दें। यदि आप इस संस्था. के डिप्लोमा 
अर्थात्‌ घमंपत्र लेखक (0956047 ०07९४०0॥0भक॥)--सदस्य के 
प्रमाणपत्र को स्वीकार कर लें तो हम अत्यन्त सम्मानित और क़ृतार्थ 
होंगे। भ्रापकी कृपा और सहायता से हमको बड़ा लाभ होगा। हम 
अपने ग्रापको आपकी शिक्षा के आधीन रखते हैं । कदाचित्‌ हम सीधे १ 
रूप में और प्रकार से श्रापको उस पवित्र काम के पूरा करने में-- 
जिसमें कि आ्राप अ्रब संलग्न हैं--सहायता दें क्योंकि हमारा युद्ध क्षेत्र 
(कार्यक्षेत्र) भारतवर्ष तक है। हिमालय दे लेकर रासकुमारी तक 
ऐसा काम है जिसको कि हम कर सकते हैं। स्वामीजी ! ग्राप अपने 
समान प्रकार वालों के वेश और वहिरूप से हमारे हृदयों को भली- १ 
भांति जानते हैं श्रौर हमारे हृदयों की ओर ध्यान दीजिये और देखिये 
कि हम सत्य कहते हैं। विचार कीजिये कि हम श्रापके पास नम्नता 

से, त कि अ्भिमान से ्राते हैं और सच जानिये कि हम आपकी 
शिक्षा मानने के लिये और उस कत्तंव्य का पालन करने के लिये जो 
ग्राप हमको बतलावें, उद्यत हैं । यदि हम आपको पत्र लिखें तो आप २ 
जान जायेंगे कि ठीक-टीक हम क्‍या जानना चाहते हैं और वह वस्तु 
जिसकी हमको ग्रावश्यकता है, हमको देंगे। है सम्मानित सज्जन 
संस्था की ओर सै मैं अपने श्राप को बड़ी नम्नरता के साथ “ईश्वर के 
अन्वेषकों की सभा” का सभापति हैनरी ऐस० अ्रलकाट लिखता हूं । 


पूर्ण संख्या ४२] पत्र-खचना थ् 
[पिं० जस्साराम कहरोड़ निवासी का पत्र]! 





३. इस पत्र की सूचना १० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी संस्करण 
पृष्ठ ४१३ पर मुलतान वर्णन-प्रसद्ध में मिलती है । 


ढ़ 


० 


भर 


] 


भ 


२६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८५७७ 
[पूर्ण संख्या ५३] प्त्र' 
डॉ नमो ब्रह्मणेः 
लुप्तान्‌ काल वज्ञात्‌ कलो शुभकरा।न्धर्मास्तु वेदो दितान्‌ 
व्यत्यासप्रमिते: सद्थविततेश्चाबोधतो भूतले ॥ 
भू भूयोषि प्रकटय्द लोकमखिल दुःख।स्वुघेस्ता रयन्‌ 
ब्यासोनृतन आविरास तु दयानन्द: सरस्वत्यसौं ॥१॥ 
सो&य॑ गीष्पतिवद्ददाददमणि: क्षेत्रेषु काइ्यादिषु 
प्रापन्‌ धर्मपथं गदन्‌ कुधिषणान्‌ बादोद्यतान्‌ कुण्ठयन्‌ । 
आहत: सकलागमार्थविदुषा धर्मात्मना सादरम्‌ 
र स्यातेउस्मिन्नजमेरनामनगरे. श्रीभाग्यरामेण* वे ।२॥ 
अत्युद्ृण्डशि र:सहख्रविपुलक्षोणी घरक्षो भित- 
क्षीराब्धिप्रसरतृप्रचण्डलहरी सोहा दंसंपद्हा म्‌ । 
यस्मिन सूक्तिसुधां प्रवर्षति भवाघेदचोग्रसूस्याशुभि: 
संतप्ता मुदिता सभास्थजनता ताप॑ समस्त जहौ ॥३॥ 
१५ भद्र श्रीपक्ुुलेपो वितरति न तथा मन्दमानन्दमन्ता 
राका संपूर्णज॑वातृककरनिकरों ना निलो दाक्षिणात्य: । 
उद्यानं वा 5 नवद्य॑ न च नमुचिभिदो नंव साक्षात्सुधा 
वा वेदाथ भासयन्ती भवगदमथनी यस्य वाणी यथालम्‌ ॥४॥ 
आधिव्याधिजरादिदुस्तरभवाम्भोघौ प्लवो यो दृढो 
२० निस्ताराय समस्तमानवकुलस्णालस्पलेशोज्मित: ! 
वर्षन्‌ सूक्तरसं विधि: स्वयमिद श्रेयों वितन्वन्‌ हरन्‌ 
सर्वाघ कृपया हरस्य जयतादाचन्द्रमात्तण्डभम्‌ ॥५॥ 
केरलीय शंकरशा स्त्रिणा निर्ित॑ः पद्यपच्कम्‌, 
परिस्कृत यमुनःशंकर झम्मंणा ; 
२५ प्रशस्ति: 








१५ यह पत्र मुशीराम सम्पा० ऋ० द० का पत्र व्यवहार, माग १, पृष्ठ 
४४०-४४२ पर छपा है। 

२. इस पत्र पर कोई तिथि नहीं है। यह पत्र सम्मवत: ५-२३ मई १८७८ 
के मध्य लिखा गया है । 

३० ३- यहां वेदार्थ जानने वाले भाग्यराम द्वारा अजमेर बुलाने का उल्लेख 


। 
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मति के उलटा होने तथा अज्ञान के 
कारण, भूतल हुवे, कल्याणकारी वर्भों को, अ्रच्छे 
अर्थों को फैलाने वे लिए फिर से प्रकट कर के, सारे लोक को दु:ख- 
सागर से पार उतारता हुवा क्‍या यह (दयानन्द सरस्वती) व्यास 
उत्पन्न हो गया है ? 

(२) सो काइयादि क्षेत्रों में जाकर बृहस्पति की तरह, धर्ममार्ग 
को कहते हुवे, श्रौर वाद में डटे हुवे मूर्खों को पराजित करते हुवे इस 
बदावदमणि (वाद करने वालों में श्रेष्ठ) को, इस प्रसिद्ध अजमेर नगर 
में, सारे वेदार्थ जानने वाले घर्मात्मा श्री भाग्यराम ने बुलाया । 

(३) जिस समय इन (स्वामी जी ने) बड़ी-बड़ी चोटी वाले पर्वत 
से क्षुब्ध दुग्य सागर के जल तरज़्ों की तरह निर्मल सूक्ति सुधा को 
वरसाया; उस समग्र संसाररूपी तेज सूर्य से जले हुवे सभा के लोग 
प्रसन्न होकर सारे ताप को सूल गये। 

(४)वेदार्थों को वर्णित करनेवाली, संझार के रोगों को नष्ट करने 
बाली इस की (स्वरामी जी की) वाणी जैसा अनन्‍द देती है वैदा न 
तो चन्दन का लेप न पूर्णिमा के चांद की किरणें, न दक्षिण की वायु, 
न इन्द्र का सुन्दर बाग भ्ीर क्षात्‌ सुधा वैसा आनन्द देती है। 

(५) ग्राधि व्याधि जरादि रूपी दुस्तर समुद्र में नांव की तरह 
इढ़, आलस्प को छोड़ कर सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिये स्त्रयं 
ब्रह्मा की तरह सूक्ति रस को बरसा कर कल्याण को करने वाला, 
और पापों को हरने वाला, यह (स्वामी दयानन्द) जब तक सूर्य चांद 
का प्रकाश है तब तक परमात्मा की कृपा से विजयी हो । 

केरलीय शद्भूर शास्त्रि के वनाए हुवे पांच इलोक, यमुनाश क्कूर ने 
परिस्कृत (?) किये। 


(१) कलि 3ें 






















[पृण. संख्या ४४] तार-म्चचना 

[मुलतान आने के लिये]' 
है। ये भाग्यराम सम्भवत: पं० मागराम जज प्रतौत होते हैं । ये स्‍्वामीजी 
महाराज के प्रति अति श्रद्धावान्‌ थे । देखो पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० माग 
र२ पृष्ठ २६८॥ 

१. इस तार की सूचना पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
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रद ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७८ 


[पूण संख्या ४५] पत्र-सारांश 

सत्पाथ प्रकाश; संस्कारविधि, आर्शभिविनय, सन्ध्योपासन, 
ग्रार्योद्रेश्यरत्नमाला, मेला चांदापुर प्रश्नोत्तर हलघर पुस्तकें । 
डाक व्यय सहित मूल्य लिखिये। हमने भ्रपनी 'हिन्दु सत्मभा' का 
नाम 'आर्य समाज' रखा है।* 

७ अप्रेल १८७८ माधोलाल 





[पूर्ण संख्या ४६] पत्र 
७५ 2५ 878 

जज एक 5 थात छाजवास--0$ ] था ॥800॥ (0 ]089९ 
पाल सं रण ९७ ४0] क्‍0 (ब(6 ७ ॥९९०९० 765॥ था 06 
$64-50९|जांतर ॥0 ज़ातएक्कांधाए ते प्राण कलाप्रायांगए 0९0१९ 
[ $क्षं| ल्‍0 &प्०ए९ क्षात पाता (छाल ] जग] 560 
॥,गात0गा गाढ ग्राग्रातर 6: ता6 एल शि९ 06 बवा०५७५) 
[ ॥8४९ ९णाटी700९0 40 इल्ात & एणांणा ० गरा/ 5005 
काल (0 छेगरा08५ 00 8छ७क्यों गर9 €णगं।8 (5076 250 
२०]प्राव९$ क्ा0 85 प्राद्याए परफ्पात 80००७), फ्ठ शल्झं- 
पल्या। 8005 506 07फ्रांड, ॥ऑ ब्याज बल्ल॑ंतेला। आञाता!6 छाल 
श्शां गाज ०णाा]ह पालाल वी एला$इ07, #ठप ध्तो] ९85९ 


४०५ पर मिलती है। जीवनचरित के अनुसार यह तार सम्मवत: लाहौर 
भेजा गया था। इस बार ऋ० द० लाहोर में ३ मार्च से १२ मार्च १८७७ 
तक रहे ये । 

१. यह पत्र-सारांश तथा तिथि ऋ० द० के १२ भ्रप्रेल १८७८ के पूर्ण 
संख्या १४६, (प्रृष्ठ १६०) के पत्र में निर्दिष्ट है। 

दानापुर में ऋ० द० का पद,पंण और प्रमाव पुस्तक में (पृष्ठ १८) ७ 
अप्रेल १८७८ के माधोलाल के पत्र क। प्राशय इस प्रकार लिखा है. 

“हिन्दु-सत्सभा हिन्दू-समाज को प्रचलित बुराइयों को दर कर उन 
सच्चाइयों का प्रचार करना चाहती है जिसे आप ग्रार्यसमाज के द्वारा करता 
चाहते हैं। कृपया आझ्राप भ्रपने समाज के नियमों श्रौर ईइबर उपासना 
पद्धतियों से हमें ग्रवगत करें।” 
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एाठ्इला। पतला 00 क्ाए फिडाप ण॑ 89३ $क्षाओं, ठि9 
“बट्ल॑ंतला(" [ गया एिस्की; 0 7007 ९४००७ तत्थी 
ज़ी] फाल्एल्ा 0ए0. ०णागड (0 वावांब गा तपढ 5९४४० | 
फ8ए९ 06९ १९१, 85 5007 85 | गा वी पीर थैणीश-],भ्षात॑, 
40 ०३७७६ पर हाश्श्ाशा 9३ णी ताढ ए०प्रग९5 (0 5०९० 
इक्षाक्षुं ५8 ५०० प49 १6अंड्ा80९; शत | ॥096 0 छग॥8 8 
]080 ॥स्‍076 #07 सिा?20804, भआा0 00000 &5$०)- 

(॥ ॥रक॒९ ए०ए जो) वरण ढिए। क्षा॥0920 4 पर शांत? 
बात 90॥वल्‍ावए ए०ए 5० गीला, एप | 855प72 ५०0] ॥6एटा 
छाल्थ6० 50 ९४५४७ 85 जाला शंपाल शा6 00, 0 76९- 
लए [लाला पिणा), वतां4, ॥ 5९शा६ (0 76 887 ए85 
इलाता।ह & एणांंगा ० गाज वल्या। जात इक 0006 
छ655९० (०॥श-!,आ0 ८४८७ धं॥6 ) . 

(50,) म्न, ए, 890४50" 
[भाषायं) 
न्यूयाक* 
२१ मई सन्‌ १८७८-- 
है प्रिय भ्राता, 

चु'कि मैं न्यूयार्क नगर से चलने को ही हूं, ताकि समुद्र पर इच्छित 
विश्राम पाऊं और यह सम्भव नहीं है कि मैं थोरुप और झआार्यावर्त को 
जाकर वापस झा जाऊं। मैं लन्‍्दन में एक मास या एक वर्ष ठहरूंगी 
--प्रह ईश्वर को विदित है । इसलिये मैंने अपनी कुछ पुस्तकें वम्बई 
में भेजने का विचार कर लिया है। कोई ढाई सौ प्रतियां सजिल्द हैं 
और इतनी ही विना जिल्द हैं। सभापति ने कुछ अपनी ओर से दी 
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से लिया है। 

२. यद्यपि यह पत्र तथा अगले पत्र भी बा० हरिइचन्द्र चिस्तामणि को 
सम्बोधन करके लिखे गये हैं, परन्तु इनका ऋषि दयानन्द के साथ सम्बन्ध 
होने से हम यहां छाप रहे हैं। इन पत्रों को प्राप्ति का निर्देश ऋषि दयातन्द 
ने पूर्ण सल््या १७६, के संस्कृत पत्र में किया है(द्र० पृष्ठ २१४, प० १, २)। 
इसी कारण हम इन्हें यहां छाप रहे हैं। 
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हैं। यदि हैं कियी संप्रोग से वहः स्वयं त आ सकी तो झ्राप कृपा कर 
के झर/यंसमाज के फ्रिपी पुस्तकालय को भंट कर दीजिये; संयोग से 
मेरा अभिप्राय मृत्यु से है क्योंकि मृत्यु के अतिरिक्त और कोई चीज 
हमको झार्यावत में उचित समय पर पहुंचने से रोक नहीं सकती । 
मैंने यह निश्चय कर लिया है कि जब मैं प्रपरी जन्म-भूमि/प्रार्यावत्तें) 
में पहुंचू गी तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें उस समाज को भेंट करूंगी जिस 
को ग्राप बतलावेंगे । और मुझे झ्राशा है कि मैं बहुत सी पुस्तकें उस 
इंगलस्तान से लाऊंगी, अलकाट साहब भी लावेंगे। मैं श्राशा करती 
हूं कि श्राप मेरे लिखने पर और इतना कष्ट देने पर अप्रसन्न न होंगे 
परन्तु में श्रापको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इतनी प्रसन्नता का श्वास 
कभी नहीं लेती हूं जेसे कि इस समय । जबक्रि मैं आआ्रार्य्यावर्त को 
लिखती हूं या आय्यवित्त की चिट्टियाँ मेरे पास आती हैं, मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है मानो मैं अपने मन झौर प्राणों का एक भाग घुभ 
जन्मयूमि (अर्थात्‌ झाय्यविते) को प्रत्येक उमय भेज रही हूं ।” 
--(हस्तक्षर) ऐच० पी० ब्लैवेटस्की।”” 
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25 अ० 58) | एड फ़0 ०8०७९ व) कै्थ(॥ ००-०कुरानांगा 
बाते छ़र ७ 98 कक (० रॉइ्टिं फणात९ा5. 


छलारएर ग्राल €एटाज छठछा$ प्रचल्वा89, 
(590.) प्र, ८, छत, 


8३५ 
छागाल फशाओ टकराव (एकंग्रॉग्शनां, 
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[साषाय] 
न्यूयाक', 
२१ मई सन्‌ १८७८-- 
मेरे प्रिय अ्राता, 
मैं अपनी बहन की चिट्ठी में कुछ पंक्तियां ग्रपनी ओर से 
अधिक करके सूचना देता हूं कि मैंने चिट्ठी के लेख को पढ़ा और उसके 
उचित विभिन्न सुभावों को मैं भर्ला-भांति पसन्द करता हूं । इस बात 
के सुझाते समय कि हमारी सोसायटी आपके आरयंसमाज की एक 
शाख्रा के रूप में प्रसिद्ध हो जावे और पण्डित दयानन्द सरस्वती के 
और मेरी प्राज्ञाओं के आधीन रहे । ऐसे गुरु और पथ्प्रदर्शक के प्रति 
जैसे कि वह बुद्धिम/न्‌ और पवित्र मनुष्य हैं -सेदकभाव प्रकट करता 
हूं । हमको बहुत बहुत कुछ कराना है इससे पहले कि हम बड़े-बड़े 
परिणामों की झ्राशा कर और इस प्रकार हम बड़ी-बड़ी बातों का 
चमत्कार दिखला सकेंगे। झ्राप मुझको अपना भाई समझें।” 
(हस्ताक्षर) ऐच० सी, भ्रलकाट। 








सेवा में, 
अता हरिइ्चन्द्र चिन्तामणि 
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फलव 8६ पि०छ ०८ जा तार 220 णी ४५३५ ॥878, 06 शाल्शंवध्या 
ताल लोभा। एक प्रठांगा मी एंप्-शव्ञवंदा है. शावश, 
इ९००॥१०१ ७५ [हर एश्लार््णादाड 5०टलबा३ मे. 9, 88808, 
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पाल घर ग॑ कांड इ०्ललऊ छ९ लब्याइबवे 0.- “[॥० प्९०४०फक्नांग्श 
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8 इथग9], 85 ॥5 ॥बत्ञतिं जिरलत बात (कंस 
कषत्रथावह पीर अंडगवीव्वांण री उ०ण बफुजाएएब बाते क्या 
वाहञाएलटांग्राड फीता ५0७ गरा8५ ७४ ए९४५९१ 00 8५6, 
व्‌ कक; वणाग्पार्त जआड, 9५ णवल ० (९ 00णाल, 
एल्क्व्लाणिाए >०ण5, 
(80, ) #प्४0०७(05 (50डाक्षा।, 
एल०णाकातड़ $ल्‍एलबा३- 
[भाषाथ) 
ईश्वर-परिचायक समाज, न्यूयाकं" 
२२ मई १८७८ 
झेवा में, श्री हरिश्चन्द्र चिस्तामणि द्वारा, 
प्रायंसमाज;के नेताओ्रों के नामः! 
माननीय सज्जन दृन्द! मैं ग्रापको आदर के साथ सूचना देता हूं 
कि ईश्वर-परिचायक समाज के अधिवेशन में जो कि न्यूयाक में २२ 
मई सन्‌ १८७८ को सभापति ने ई० वल्डर साहब उपसभापति की 
प्रेरणा और पत्रव्यवहार की कार्यकर्त्री ऐच० पी ब्ल॑वेटस्की के समर्थन 
से सहमत होकर यह प्रस्ताव किया है कि सभा आयंसमाज के उस 
सुक्राव को कि उसके साथ मिल जाये और उस सभा का नाम “ईश्वर- 
परिचायक सभा आयंसमाज-आर्यावतं” हो जाये-स्वीकार करती है। 
यह भी निदव्रय हुआ कि ईइवर-परिचायक सभा अपनी और अपनी 
शाखाओं अमरीका, योरुप तथा अन्य स्थानों के लिये स्वामी दयानन्द 











१. यह भाषानुवाद पं० लेखराम कृत जीवतचरित हिन्दी सं ० पृष्ठ ५६० 
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सरस्वती पंडित को झायेसमाज और उसका प्रवतंक प्रथप्रदशक ठथा 
नेता मानती है। ग्रापकी स्वीकृति और शिक्षात्रों का जो कि झ्राप 
कृपा करके दें, मैं प्रतीक्षक हूं ।” 

हस्ताक्षर अगस्टस्‌ गस्टम्‌ रिकाडिग सेक्रेटरी । 
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छशश विक्चल्गा&५ ए0एा5, 
(50.,) पहना 5. 00006, ट्डंतैशा(, 
[भाषाथ] 
न्यूयाकं', 
२३ मई १८७८ । 

सेवा में, श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ! 

प्रिय भ्राता, आपकी चिट्ठी पिछले मास की २१ त/रीख को लिखी 
हुई भ्रायी, जिसका आशय यह प्रतीत होता है कि हम आपके उत्तर 
के प्रतीक्षक न रहें कि आ्राप हमारी ईश्वर परिचायक समाज का 
अपने आयंसमाज की शाखा हो जाना पसन्द करते हैं या नहीं । सभा 
की कल एक बैठक हुई और चू कि बहुत से सदस्य उपस्थित थे इस 
लिए सर्वंसम्मति से यह निश्चय हुआ कि दोनों सभाओ्रों के मिल जाने 
झ्ौर उस सभा का नाम बदल जाने का आपका सुझाव स्वीकार 
किया जाये। नियमानुसार आवश्यक प्रमाणपत्र इस पत्र के साथ भेजा 
जाता है और आपसे प्राथंना की जाती है कि ग्राप उसको ग्रभीष्ट 
स्थान पर पहुंचा दें। मैं एक रूपरेखा नये प्रकार के डिप्लोमा की 
जिसको हम प्रचलित करना चाहते हैं (परन्तु इस शर्ते पर कि झ्राप 
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>5८६१ से लिया है। 
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कोई ग्रच्छा युझाव न निकालें)भेजता हूं । इस नये प्रकार के डिप्लोमा 
का छपवा देना इस प्रभिप्राय से कि देखने का कष्ट दूर हो जाए-- 
उचित समझता हूं और चू कि झ्रायेसमाज का प्रतिष्ठित नेता हमसे 
इतनी दूर है कि प्रत्येक डिप्लोमा को उस के हस्ताक्षरों के लिये नहीं 
भेज सकते इसलिये हम विनयपूर्वक यह प्रार्थना करते हैं कि वह 
विशेष स्थान पर संस्कृत या किसी और भाषा में जैया कि उनका 
नियम है--हस्ताक्षर कर दे ताकि वह भी डिप्लोमा के साथ छप 
जावें । यदि बह अपनी या भ्रायेसमाज की मुहर प्रयुक्त करते हों तो 
कृपा कर के उस पर लगा दें श्रौर हम उसको भी छपवा लेंगे। हमारा 
यह निश्चय है कि संसार भर. में अपने सदस्थों में प्रत्येक के पास नया 
डिप्लोमा भेजें कि उसको पुराने के स्थान पर रखें। मैं ग्रपनी ईश्वर- 
परिचायक सभा के साथियों के इस बात पर सहमत होने से कि दोनों 
मिल जायें- अत्यन्त प्रमन्न हूं। विशेषकर प्रोफेसर वल्डर की स्वीकृति 
से जो कि हमारे विद्वान्‌ और श्रेष्ठ उपसभापति हैं। यदि आप उन 
को जानते होते तो मुझे विश्वास है कि ग्राप भी उनका बड़ा सम्मान 
करते! । 
(हस्ताक्षर) ऐच० ऐस० ग्रलकाट सभापति । 


>-४०:-- 


[पूर्ण संख्या ६०] पत्र 
]८एछ ४०7८, ४७४ 290 878. 

छ०बा' छाणीाल,-- ४९ ॥8५८ टला ॥906 एटा५ ०09) 
09489 099 फ€ ॥€९०९ंफा ण हाल एशाल्एणला। क्‍त्कोप रण 
$च्ञक्याप 999क्ाशात इ्वाउकणश्ब्ां क्‍079 गील॑ंश लाल, 
/९ ०! एक ॥णातर्त ॥0 बणार 99 मां 400९एक्षा९९ 
जी ०एा छिफीणा4॥, एप 50 99 तार एटा 6 फा5९५ 
जा जशांकि वर ०णाग्रप्रांर्क्व॑९5५ प्रांड प्ल॑ज्लंणा 40 ए5. 

] स्कगा0 टी] ए0प गठछ 2980 [ क्वा। [0 लिए] ता एट 
छ4ए९ ९डब्एजराल्त उएला 2०056 विथ्व॑शाबी एढब्ांणा जाप 
पाल कैब $गा0 5 ]5 काकणद्यंत8 वक्ष] ०0९5 80055 06 
5८३५ 0 घ५ [06 (#4( णी 8 7९5९ए७॥8 एशाए (0 ॥॥6 ऐशां- 
शर्त 3४९ीला एशी० म745 कांग्रा5शा ॥ 6 १6ए॥॥ रण 
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लिल्‍्ञ जात 6 फश्वच्नड &॥ ह/०णात ग्ांग्रा, ए0 छालार 
बाल हीटार 0९७५६ क्रःतार ऐै0596 धक्षा 65९. (]ञांआाश्या5 
बार (092&705 ८ 5 80त॑ 'वारितट5" ध्रा(6 (प्राइटाए25 ? 
जग ॥०पा क्लातं5 ०]३४७९० 05, छट लिए] हरागाए 
ला०गप्रशी [0 टिद्ल ॥0 ०905 फ्क क्या 96 492८० ब९्या।5। 
४5. ५ बवींटटंगा्वाल 7९४05 [0-&०., &<. 
पघ्रक्वा॥ (फद्मात (क्ंपराशाजओं, एल्त्‌, 
0फ0ा5 विद्वाशाान9, 
(50.) प्र. 0. 06०0. 


[भाषाथ] 








च्यूयाकं,' 
२&€ मई श्दछ८. 

प्रिय श्राता, हम झ्राज अपनी नियमानुसार भेजी हुई चिट्ठी के 
उत्तर में स्वामी दयानन्द सरस्वती का क्ृपा पत्र पाने से प्रत्यन्त 
प्रसन्न हुए । हमारा बड़ा सम्मान केवल इस बात से ही न हुआ्ना कि 
उन्होंने हमारे डिप्लोमा को स्त्रीकार कर लिया प्रत्युत इस बात से 
भी हुआ कि उन्होंने अपनी सम्मति को हमारे पास कृपापूर्ण शब्दों में 
प्रकट करके भेजा । मैं ग्रापसे भली प्रकार उस प्रसन्नता का जो कि 
हमारे और प्रायंसमाज के मध्य अआतृत्व सम्बन्ध स्थापित होने से हुई 
“वर्णन नहीं कर सकत।। जैसे कि पथिक को जंगल के बीचों बीच 
जहां कि वन्य पद्मु उसके चारों शोर हों--अपने बचाव वाले का शब्द 
सुनकर प्रसन्नता होतो है वेसे ही श्रापकी बधाई का उत्तर समुद्रों से 
पार उतर कर हमारे पास आवा क्योंकि इन ईसाईयों से बढ़कर जो 
हमें काफिर और मूर्तिपूजक कहते हैं-- हमारे शत्रु और कोन पु हैँ। 
जब ग्ापकी कृपा का हाथ हमारे ऊपर है तो हम शत्रुओं का तनिक 
भी भय नहीं करते। मेरा प्रणाम । 

सेवा में, श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ! 

(हस्ताक्षर) ऐच० ऐस० झलकाट । 
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से लिया है। 
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| 
[पूर्ण संख्या ६१] पत्र 
'रटज ४०८ ४४५ 300 878. 
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ए0फ0 ॥8७९ 40 96 5श॥ (0 72080९6 6 ०]6 0॥68. 

घमग्गाह कि & 8ए0प/300९ 7259णा56 गिगा 00 
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व्‌ ब्का, तैल्था छाणीला, 
छएला शंत०टाढ]५ ॥0प्रा$, 


(50.) प्र. ८. 0००॥, ?८४०७७॥, &०- 
[भाषाथ] 
न्यूयाकं', 
३० मई, १८७८ 


सेवा में, हरिश्चन्द्र चिन्तामणि 

प्रिय भ्राता, 

प्रत्येक सदस्य के पास नये डिप्लोमा भी भेज दिये जाते यदि 
प्रतिष्ठित स्वामीजी हमारे नामपरिवतेन और आयेसमाज के साथ 
हो जाने को पसन्द कर लेते | प्रव जब वह पसन्द कर लेंगे तो पुरानों 
के स्थान पर नये डिप्लोमा भेज दिये जावेंगे। मैं दोनों सभाझ्रों के 
मिल जाने के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित झौर प्रसिद्ध नेता के उत्तर का 
प्रतीक्षकःहूं । 

(हस्ताक्षर) भ्रल्काट, सभापति 
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[भाषाथ] 
ब्राडवे नं० ७१, न्‍्यूयाक' 
५ जून १८७८ 
सेवा में अत्यन्त प्रतिष्ठित और प्ररुयात पंडित दयानन्द सरस्वती 
स्वामी । 

हे प्रतिष्ठित गुरु, वह कृपापत्र जो आपने कृपा करके हमारे भाई 
हरिइचन्द्र चिन्तामणि के कहने से भेजा-हमारे पास सकुशल पहुंचा । 
आपने जो झ्राशीर्वाद हमको झौर हमारे प्रयत्नों को दिया और श्राप 
की इस इच्छा से कि हम फूलें फलें श्रोर स्वस्थ रहें-ईश्वर परिचायक 
सभा के समस्त सदस्थों और उसके अधिकारियों को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । इसके बदले में यह भ्रावदयक है कि हम अपनों उत्साह से भरी 
हुई यह आशा अकट कर कि पृथिदी पर भ्रापका निवास जब तक कि 
आपका शुभकाय पूरा न हो जाये--रहे और मनुष्य जाति आपकी 
युक्तियुक्त शिक्षाओं को सुनने और उनसे लाभ उठाने के लिए उद्यत 
रहे । 

२. है प्रतिष्ठित महोदय ! सर्वकल्याणमय (परमेश्वर) की प्रकृति 
तथा उसके ग्रुणों की जो परिभाषा आपने की है। उसको देख कर, 
पश्चिम के हम छात्रों को यह बात समभ में झा गयी है हमने |प्रपने 
आ्रायं-पूर्वजों की शिक्षा का अभिप्राय ठीक ही समझा है। वह परम- 
पिता परमात्मा कि जिस का ध्यान व भरोसा करने के लिए तुम 
अपने शिष्यों को कहते हो वही एक शाश्वत पवित्रात्मा है कि जिसको 
हमसे इन ईसाईयों को वतलाया है कि नुशंस, निर्दय भौर चंचल 
चित्त मोलोक (]४००:) अर्थात्‌ जेहोदा (8८0७॥)के स्थान पर, वही 
तुम्हारी उपासना की विशेष वस्तु है। परन्तु (हमारे लिए) औरों 


५ को बतल।ना कठिन है जबकि हमको स्वयं ही सीखने की इतनी ग्राव- 


इयकता है। दिन प्रतिदिन हमको अपनी ग्रयोग्यता अ्रधिक प्रतीत 
होती छाती है और यदि हमको इस बात की सत्यता का विश्वास न 
होता कि जिस मनुष्य ने तनिक भी सत्य सीखा है-- वह उसको अपने 


आवश्यकता रखने वाले भाई से छिपा न रखे तो हम सर्वधा जनता 





३. यह भाष'नुवाद पं ० लेखरामकत जीवन चरित हिन्दी सं० पृष्ठ ५६१ 
८६४ से लिया है। 
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की दृष्टि से पृथक्‌ रहने!की ओर आ्ाकृष्ट होते जब तक कि हम पर्याप्त 
समय--उस बहुमूल्य विद्या की प्राप्ति में जिसकी कि आपने प्रतिज्ञा 
की है कि हम तुमको सिखला देंगे-- व्यय न कर देते । 

३- मैंने उचित रूप से अपने भाई हरिइ्चन्द्र चिन्तामणि के पास 
प्रस्ताव भेज दिया जो कि इस सभा में सर्वंसम्मति से पास हुग्मा 
अर्थात्‌ यह सभा ग्रायंसमाज की शाखा हो जावे और उसका नाम 
उसी ढंग पर बदल जाये परन्तु शर्त यह है कि प्राप हमारी कार्यवाही 
को पसन्द करें। च्‌कि हम जानते हैं कि हम लोग आाय्यों की सन्‍्तान 
हैं और हमारा लौकिक और पारलौकिक ज्ञान ग्राय्पों के यहां से 
आय। है। हम ईश्वर प्रेमियों को अपने ऊपर गे होगा यदि ग्राप 
इस बात की अ्राज्ञा दे दें कि हम अपने आपको आपका झ्िष्य बतलावें 
और पद्चिम में श्रायंसमाज और उसके सिद्धान्तों के वास्तविक 
स्वरूप का प्रचार करें। हमको ग्राज्ञा दीजिये कि हम आपका नाम 
अपना गुरु, पिता और नेता घरें। हमें सिखलाइये कि हम लोगों से 
क्या कहें ग्रौर उसका किस प्रकार वणन करें। हम आपकी प्राज्ञाश्रों 
के प्रतीक्षक हैं और उनका पालन करेंगे। 

४--जो कुछ कि झ्रापकी सम में हमारे लिए करना या किये 
जाना आवश्यक या उचित प्रतीत हो--बताइये । हम प्रतिज्ञा करते 
हैं कि यथाश्क्ति किया जायेगा। यहां के मनुष्य नीच, पक्षपातपूर्ण 
और भ्ज्ञानी हैं। उनकी मजह॒बी पूजा शारीरिक ऐन्द्रियिक भावों 
अर्थात्‌ भय, अ्रभिमान, लोभ, कायरता और द्वेष की ओर प्रवृत्त है। 
उनके मन्दिर और गिजा एक दूसरे से भड़क में बात करते हैं । पाप 
और बुराई मखमल और रेशमी बस्त्रों औ्रौर कोमल तकियों के पलंग 
के कोनों में सुरक्षित बेठे हैं। उनके महन्त और पुजारी पाषियों और 








असभ्य मनुष्यों के झ्ाधीन हैं और ऐसों को--जो बहुत देते हैं ग्रौर २ 


बहुत कुछ प्रतिज्ञा करदे हैँ- स्वर्ग में ईइवर और फरिदतों के साथ 
सदा रहने का विश्वास दिलाते हैं। परन्तु फिर भी प्रत्येक नगर झ्ौर 
ग्राम में बहुत से अभिलाषी और सोचसमम के स्त्री पुरुष हैं जो कि 
प्रसन्नता से ग्रायंसमाज में सम्मिलित हो जाते यदि उनको उसके: 
स्तित्व का और उस सत्य का जो कि वह बतलाने के लिये उत्पन्न 
हुए हैं- ज्ञान होता । चू कि यहां पर कोई स्त्रामी या पण्डित नहीं 
जो मच पर से उपदेश दे इसलिये ऐसे मनुष्यों के हृदयों पर हमको 


३० 


453 


० 
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चाहिये कि समाचार पत्रों के द्वारा प्रभाव डालें। जो कुछ कि हम 
अपनी तुच्छ योग्यता से कर सकते हैं-करने के लिये उद्यत और 
क बंठे हैँ जबकि आपकी आज्ञायें हमारे पास आवें । हम प्रार्थना 
हैँ कि हमको वह आज्ञायें शीघ्र दीजिये--जितना शीघ्र कि 
झ्रापको अपने बहुत आ्रावश्यक कामों के दबाव से अवकाश मिले । 

५ --अ्रप आर्य्याव्त की समस्त समाजों को यह विश्वास दिला 
दीजिये कि दूर संसार के परली ओर ऐसे स्त्री और पृरुषों की एक 
संस्था दिद्यमान है कि जिनका तुम्हारे जंसा श्रेष्ठ धाभिक ज्ञान है। 
और जो कि उुम्हारे जैसे ही सिद्धान्त सिखलाते हैं गौर भात्री जन्म 
के विबय में जिनके तुम्हारे से ही विचार हैं प्रौर जिनका साहस भी 
तुम्हारे ही समान है। हम उन सहानुभूति के सम्बन्ध द्वारा जो कि 
उन हृदयों से उन हृदयों तक फैलता है कि जो एक विचारधारा में 
स्थित हैं भ्र्थात्‌ आये भाइयों को अआातृत्रेम और शान्ति का सन्देश 
देते हैँ । 

--हँम अपसे पूछते हैँ कि ग्रायंतमाज के नियम क्या हैं और 
मै का्यदड्ी किस प्रकार होटी है? कौन भरती होते हैं श्रौर 
वेशेप रूप से कोन भरती(सम्मिलित)नहीं होते प्रौर विभिन्न धामिक 
सम्प्रदायों के साथ और मनुष्यजाति के साथ इस देश में श्लौर योरुप 
में हमारी व्यावहारिक नीति क्‍या होनी चाहिये। ईश्वर सम्बन्धी 
व।स्तविक विचारों को पढ़ने के लिए पश्चिमी भाषा की कौन-सी 
प्‌ पूछने वालों को बतलानी चाहियें ? मनुष्य, उसका आदि 
अन्त झौर शक्तियां क्‍या हैं ? और प्रकृति क्‍या चीज है ? वह विधान 
जो कि झआ्रार्यावत्त में प्रचलित किये गये हैं कितने परिवर्तित किये जायें 
कि पश्चियी देशों की विभिन्न ग्रवस्थाओं के अनुकूल हो जावें ? हम 
को यह विशेष रूप से जानना आवहपक है कि हम वर्तमान काल के 
उन लाखों लोगों को जो केवल आत्मा को ही मानते हैं(अर्थात्‌ संसार 
की किसी वस्तु की वास्तत्रिक सत्ता नहीं है; सभी वस्तुएं केवल मन 
की बतावट हैं) पदार्थों के उद्भव, उनके कारण और प्रभावों, उनके 
सम्बन्ध और गुगों, उतके ह।ति और लाभ के विषय में क्या बतावें? 
जीवित मनुष्य सदा इस बात कः बत्न करते हुए देखे गये हैं कि उस 
आवरग को जो कब्र के कितारे और चिता के ऊपर पढ़ा हुमप्ना है-- 
फाड़ दें। मनुष्य का मत सदा इत्त बात का विश्वास चाहने वाला 
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प्रतीत होता है कि मृतपुरुष हमारी सहानुश्नतियों की पहुंच से बाहर 
नहीं चले गये हैं । न माता अपने बच्चों के विषय में ऐसा विचार कर 
सकती है कि मेरे मृत बच्चे सदा के लिए मेरी गोद से पृथक्‌ हो गये, 
न पत्नी अपने पति का, न प्रेमी अपने प्रेमपात्र का। यह ऐसी तीढ़ 
और प्रबल इच्छा है कि जिनके कारण ऐसे लोगों के जो झ्ात्मा ही 
को मानते हैं- वर्तमान पश्चिमी विचार इतनी उन्नति कर गये हैं 
और उनके मानने वालों ने हमारा सबसे अ्रधिक सामना किया है। 
माध्यम अर्थात्‌ श्रात्मा और शरीर से निर्मित वस्तु की शक्तियां अर 
गिनत हैं जिनकी बनावट और दइुम्बबीय क्षक्तियों को सहायता से 
बुद्धिमान पीछे इन बहुत से उद्भवों के प्रइन पूछने वालों से बातचीत 
लेख कड़की ग्रावाजों, भ्रूतनियों और इसी प्रकार के साधनों द्वारा 
बातचीत करते हैं। लाखों विश्वास करते हैं कि हमारे मृत सम्बन्धी 
ही हम से बात॑ कर रहे हैं प्रौर श्रपनी स्थूल अाकृतियां दिखला रहे 
हैं । हम पूछते हैं कि उन लोगों और उनकी ऐसी बातों के साथ हम 
कौन सा व्यवहार बरतें ? उनके सन्तोष के लिये हमको विशेष रत्प 
और विश्वास दिलाने वाली बातें करनी चाहियें। भ्रापकी चिट्ठी से 
श्र्थात्‌ उस भाग से जहां पर कि ग्राप एक मृत को जीवन देने,कुष्ठियों 
को ग्रच्छा कर देने, पवेत के उठाने और चांदी के तोड़ते--इन सब 
बातों को मिथ्या बतलाते हैं--इससे धमही ता की विशेषता भिद्ध 
होती है श्रौर बहुत सी विपत्तियां इन बातों से अत्रद्य उत्पन्न होती 
हैं। मैं स्पष्ट रूप रो यह समभता हूं कि आप चमत्कारों को भूठा 
समभते हैं । श्राप उः डान-विज्ञान को शिक्षा और मनुष्य की 
अपनी आ्रात्मिक शक्तियों वी एक अत्यन्त निम्न कोटि मानते हैं। वह 
बुद्धिमत्ता की बात है और हम इस बुद्धिमत्ता को समभते हैं परन्तु 
यहां के साधारण मनुष्य सब स्थानों के सःधारण मनुष्य की भांति 
दाशनिकता के विरुद्ध हैं और चमत्कार के अभिलाबी हैं। हम केवल 
उनके बहम और इन्द्रियों के द्वारा ही केवल उनके ह्ृदयों पर प्रभाव 
डाल सकते हैं। माध्यम आत्मा और प्रकृति से मिलकर बनी हुई 
वस्तु हैं; जो उनको चमत्कार प्रतीत होती हैं और दाशनिकत 
युक्तियां वे स्वीकार नहीं करते । कदाचित्‌ हमने अत्यन्त श्रेष्ठ 
का प्रयोग नहीं किया । इस विचार से 






















भ्ि 


कदाचित्‌ यही बात हैं कि 
हम शिक्षा और निर्देश लेने के लिये आपके चरणों में पड़ते हैं । 
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७--मेरा विचार है कि तब बहुत उन्नति हो जायेगी जबकि हम 
पर्चिमी जनता के सामने वेद के दर्शन विज्ञान का विना कटा-छुंटा 
उज्ज्वल और रोचक वृत्तान्त प्रकट करेंगे । अमरीका का एक अत्यन्त 
योग्य समाचारपत्र--सम्पादक जो कि हमारी सभा का एक सदस्य है 
और जिसके पत्र की पचास हजार प्रतियां बिकती हैं--कहता है कि 
वतंमान युग में पूर्वी मजहबों के वृत्तान्त की अत्यन्त आवश्यकता है 
और इससे यह प्रकट हो जायेगा कि ईसाई घामिक विश्वास और 
गाथायें और प्रथायें कहां से निकली हैं श्रौर झ्राय्प्रों के मजह॒ब से नया 
मजह॒ब किधर और किस प्रकार बन गया। एक सदस्य जो भाषाओं 
के शब्दों की वास्तविक्रता (भाषा-विज्ञान)से भली-भांति परिचित हैं- 
अंग्रेजी भाषा के निकास और परिणाम पर एक पुस्तक प्रकाशित 
करने को है। वह शिकायत के रूप में कहता है कि ईसाई बिशप हेश्नर 
ने “जिन्दाबस्था'”' के श्रनुवादों को बहुत बिगाड़ा और उसने कहा है 
कि जब तुम श्ार्य्यावत्त को जाझ्रो तो पद्चमी भाषा वालों के लिये, 
स्थानीय मनुष्यों के श्रारस्भ तथा उनकी उत्पत्ति श्रौर भाषाओ्रों की 
उत्पत्ति का स्पष्ट वृत्तान्त भेजना । परन्तु पढिचमी देशों के मनुष्पों 
को पूर्व वालों से वास्तव में इतना सीखना है कि मैं नहीं जातता कि 
क्प्रोंकर अपनी लेखनी को आपसे बह प्रइन पूछने से रोकू । मैंने श्रभी 
इतने प्रइत लिख दिये कि यदि आ्राप अपने बहुमूल्य समय का झ्राधा 
भाग उनके उत्तर में व्यय करें तो पर्याप्त हो। परन्तु झ्रापके साथ 
बहुत से बिद्वान्‌ पण्डित और विद्वान्‌ आर्य्य लोग रहते होंगे जो हमको 
अपने देश का और सहधर्मी समभकर अपनी कुछ बहुमूल्य सहायता 
देने के लिये सहमत होंगे। हम आपसे इतनी दूर हैं गौर चिट्ठी लिखना 
अध्यापक और विद्यार्थियों की बातचीत का ऐसा तुच्छ और सन्‍्तोष- 
प्रद साधन है कि हम में से कुछ व्यक्ति पूर्ण अावश्यकता इस बात की 
अनुभव कि शिक्षा-प्राप्त्य बहुत जीज्न झ्ाय्यवित्त को जायें 
और अपने आपको अपने सजातीयों में उपदेश करने के योग्य बनायें। 
हम सममभते हैँ कि वहां दो या तोत वर्ष में हम इतना सीख जावेंगे 








१- बह पारसियों की धर्मपुस्तक का ताम है । 

२. इससे स्पष्ट है कि भाषा विज्ञान के कतिपय विद्वान योरोपिय माषा- 
बिदों के निष्कर्षों से प्रसन्‍्तुष्ट ये, भौर वे इस विषय में प्राचीन मारतीय 
भाषावैज्ञानिकों का विचार जानना चाहते थे । 
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जितना कि हम यहां बीस वर्ष पढ़ने में व्यतोत करने से न सीखते। 
चू कि मनुष्य के जीवन की ग्रवधि स्वल्प है; इसलिग्रे उन मनुष्यों 
को जो हम में से युव्रावस्था में हैं या युवावस्था को पार कर गये हैं- 
बहां आने की बड़ी अभिलाषा है। यदि हम भलाई कर सकते हैं तो 
कोई समय नष्ट न करना चाहिये परन्तु जब तक हम ग्रमरीका से 
चलें, हम ग्रत्यन्त उत्सुकता श्ौर नम्नरता के साथ चाहते हैं कि श्राप 
हम को उपयुक्त बातों का ज्ञान देवें जिसके हम इच्छुक हैं । 
८--प्रणाम करके और आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता की प्रार्थना 

करता हुआ्ना समस्त सभा की ओर से मैं हैनरो ऐस श्रलकाट सभापति 
ईश्वर परिचायिका सभा अपने श्राप को आपकी झ्राज्ञा से आपका 
तुच्छ सेवक और अनुयायी लिखता हूं ।' 

आपका विनम्र शिष्य व अनुचर 

(ह०) हेनरी एस० अल्कॉट, 

सभापति, थियोसोफिकल सोसायटो 





[पूर्ण संख्या ६३] पत्र-बचता 


धर 


[रुड़की पधारने के लिये प्रार्थता पत्र) 
श्रनेक व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से] 





१. इस पत्र का उत्तर स्वामीजौं ने २६ जुलाई सन्‌ १८७८ को लिखा 
द्र० ऋ० द० के “पत्र और विज्ञापन” [पूर्ण संख्या १७६, पृष्ठ २१३-२२५।॥ 
जिसके पहुंचने पर वह्‌ प्रमरौका से चले। ये सारे पत्र संवत्‌ १६३५,तदनुसार 
२२ जनवरी सन्‌ १८७८ को आगरा में देवनागरी में प्रकाशित कराये भौर 
यही प्रंग्रेजी में विक्टोरिया प्रेस लाहौर में मुद्रित कराकर सम्‌ १८७७८ में 
प्रकाशित कराये गये । [यह निर्देश जीवन चरित पृष्ठ ८६५ पर प० लेखराम 
जौ ने किया था ]। 

२. इस पत्र की सूचना पं० लेखरामकृत जौवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
४१६ में मिलती है। यह पत्र कहां भेजा गया था इसका कोई उल्लेख नहीं है। 
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[पूर्ण संख्या ६४] पत्र-सचना 

[माधघोलाल, दानापुर का पत्र]* 
[पूर्ण संख्या ६५] पत्र-मचना 

५७७७८ «68६ 'रुपया भेजा जा रहा है।* 

रणजीत सिंह 
*-१0:-- 

[पूर्ण संख्या ६६] पत्राशय 

रुपया हमारे पास मौजूद ओर तेयार रखा है। कहाँ भेज॑ ।? 

मुकुन्दर्सिह 





[पूर्ण संख्या ६७] विज्ञापनः 
पष्डित दयानन्द सरस्वती जी की झात्मइलाघाएं ग्रौर विशेष रूप 
से इस्लाम मत के विषय में उनकी बकवास (वचन) किस-किस के 


१. इस पत्र की सूचना 'ऋ० द० के पत्र भोर विज्ञापन! पूर्ण संख्या १७३ 
(मांग १, पृष्ठ २१३) के २५ जुलाई १८७६ के पत्र में मिलती है। 

२. रुपया भेजने की यह सूचना मनि-भ्रार्डर फार्म पर थी, श्रथवा पन्‍्य 
साधन से रुपया भेजा था यह भ्रज्ञात है। ऋ० द० के ६ अ्रगस्त १८७८ के 
पूर्ण सस्या १८४ (पृष्ठ २३६)के ठा० भूपालसिह को लिखे पत्र में लिखा है- 
*हा० रणजीतसिह ने रुपया भेज दिया है ।' 

३. यह पत्रनाशय ठा» मुकुन्दर्सिह ने दो तीन पत्रों में लिखा था। द्व० 
ऋ० द० का ६ भ्रगस्त १८७८ क। पूर्ण श्वरुया १८३ (पृष्ठ २३८) का पत्र । 

४. यह विज्ञापन पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी संस्करण पृष्ठ 
७५८-७५६ से लिया है। मौलवी मुहम्मद कासिम के इस विज्ञापन का निर्देश 
ऋ० द० ने इन्हीं मौलवी साहब को लिखे १० भ्रगस्त १८७८ के पूर्ण संख्या 
१८७ (पृष्ठ २४१) में किया है। भ्रत एवं हमने इसे यहां छापा है। मूल 
विज्ञापन उदू' में था। इस विज्ञापन के उत्तर में जो विज्ञापन छापा गया था, 
उसे “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' की पूर्ण संख्या १८८(पृष्ठ २४१-२४४) 
पर देखें । 
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कान में नहीं पड़ी ? चू कि गवनेमेंट ने मजहब के सम्बन्ध में और 
उसका अनुसन्धान करने के विषय में अ्रपनी प्रजा को स्वतन्त्र कर 
रखा है इसोलिये प्रंग्रेजी शासन के प्रोरम्मिक काल से लेकर झाज 
तक भारतवष में सकड़ों शास्त्रार्थ-सभायें हुई किन्तु सरकार की शोर 
से कोई धर-पकड़ न हुई और दो वर्ष से शाहजहांपुर के पास “ब्रह्म- 
विचार” नामक मेला होता है जिसमें हजारों मनुष्य एकत्रित होकर 
धार्मिक शास्त्रार्थ का तमाशा देखते हैं । इसलिये हमने पण्डित जी 
की वाचालता की रूपाति सुनकर बहुत चाहा कि कुछ मित्रों के माध्यम 
से शास्त्राथं-सभा की ऐसी तिथि निश्चित हो जाय कि जिससे देव- 
बन्द पाठक्षाला के हमसे सम्बद्ध कार्यों की हानि न हो, और हमारी 
घरेलू प्रावश्यकताओं को पूर्ति में हमको किसी कठिनाई का सामना 
करना न पड़े और दूर-पास के सुनने की इच्छा रखने वाले सज्जन 
समय पर झा जावें और सरलता पूर्वक सत्य के निश्चय का ग्रानन्‍्द 
उठायें परन्तु ईश्वर जाने कि क्‍या रहस्य था कि पंडित जी तिथि 
निश्चित करने पर किसी प्रकार सहमत न हुए श्लोर कहा तो यह 
कहा कि मैं मौलवी कासिम प्रली से बातचीत करूंगा भ्रौर जब वह 
प्रायेंगे तभी सब बातें हो जायेंगी । यद्यपि यह विशेषता निरथंक है; 
क्य्रोंकि जब प्राक्षेप सबको सुनाया जाये तो उत्तर भी सभी दे सकते 
हैं । परन्तु विवश होकर सब कार्यों को छोड़कर प्राज हमें ही प्राना 
पड़ा । भ्रब समस्त हिन्दुप्नों और विशेषरूप से पण्डित जी के प्रनु- 
यायियों कौ सेवा में निवेदन है कि जिस प्रकार बन पड़े पण्डित जी 
को बातचीत पर सहमत करें श्रौर सभा की तिथि ऐसी नियत करायें 
जो बाहर के लोग भी सूचना पाकर सम्मिलित हो सके और इसके 
अतिरिक्त शास्त्रार्थ सम्वन्धी बातों का भी शीक्र निदचय कर लें। 
तीन दिन तक हम प्रतीक्षा करते हैं। यदि ठीक उत्तर आया तो ठीक 
अन्यथा पण्डित जी श्र उनके अनुयायियों पर इस प्रपराध का 
उत्तरदायित्व सदा-सदा के लिए रहेगा:-- 

“हुम वह नहीं कि दूर से दावा किया करं। 

हम वह नहीं कि दून को बंठे लिया करें ॥ 

श्रपना यह कोल है कि हम प्ाये हैं, श्ाइये। 

दावा अ्रगर किया है तो कुछ कर बिखाइये ॥” 
मिती ८ प्रगस्त सन्‌ १८७८ बृहस्पतिवार । निवेदक मुहम्मद कासिम। 
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जी ] 
[पूर्ण संख्या ६८] पत्र' 

हिन्दूधम के नेता पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी, 

महान्‌ ईश्वर हमारा और आपका पथप्रदर्शन करे । यह प्रत्यन्त 
तुच्छ अज्ञानी मुहम्मद कासिम कुछ समय हुआ खांसी से पीडित था ! 
खांसी इतनी प्रबल थी कि कभी-कभी तो बात कहना भी कठिन हो 
जाता था और कुछ अ्रावश्यकताय भी ऐसी विद्यमान थी। इतने में 
यह शोर मचा कि आप रुड़की में भ्रा विराजे हैं। और समस्त मतों 
पर विशेषतया इस्लाम मत पर आझआाक्षेप करते हैं। अ्रस्तु; यह बात 
तो ऐसी न थी कि इस पर ध्यान दिया जाता, क्योंकि प्रत्येक मत 
बाला दूसरे मतों पर ग्राक्षेप किया ही करता है। परन्तु उसके साथ 
यह भी सुना गया कि आपको कोई मनुष्य उत्तर देता है तो झ्राप 
नहीं लेते । इसको सुनकर प्त्यन्त ग्राइचयं हुआ क्योंकि किसी मत 
पर ग्राक्षेप हो तो, निस्संदेह उसका उत्तर देने का अ्रधिकार प्रत्येक 
मतावलम्बी को है। फिर यह कहने का क्‍या झभर्थ है कि--'मैं तुभसे 
उत्तर नहीं लेता; उस व्यक्ति से उत्तर लुगा। फिर इसके साथ यह 
भी सुना गया कि आप स्वयं सार्वजनिक विज्ञापन इस बात के स्थान- 
स्थान पर लटकवा चुके हूँ जिसका अ्रभिप्राय यह है कि “'जिस-किसी 
काजी चाहे श्राओ और श्ञास्त्राथ कर जाओ।' यदि यह घोषणा 
सबके लिये थी तो फिर शास्त्रार्थ करने वाले में विद्या की विशेषता 
पर ध्यान क्यों देना पड़ा ? परन्तु हमको फिर भी कुछ प्रयोजन न 
था; इतने में यह सुना कि आप विशेष रूप से मेरी झ्रोर संकेत करते 
हैं। यद्यपि रोग तथा उन प्र।वइ्प्रकताओं के कारण--जिनका ऊपर 
संक्रेत किया गया--मुभको झ्राना कठिन था परन्तु सत्यमार्ग के अनु- 
सन्धान के लिये प्रयत्न करना मनुष्य का सर्वप्रथम कतंव्य है; जब 
सृष्टिकर्ता ईश्वर और उसके मार्ग को ही हमने और हमारे भाइयों ने 
न पहचाना तो और किसी वस्तु को जाना भी तो कया हुआ'- यह 
समभकर इससे बच निकलना उचित न समझा। और ग्राप की मुझ 
को विशेषता देने की बात को इस बात पर आधारित समझा कि 





१- यह पत्र पं० लेखरामकृत जौवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४५६-७६१ 
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मेसे और झापकी एक बार भेंट और परस्पर एक-दो बात भीहो 
चुकी हैं | और जिससे परिचय होता है, उसकी बातचीत पर अधिक 
विश्वास होता है और (जिस किसी से भी) वेसी बातचीत करने में 
कदाचित्‌ ग्रापको यह खटका हो कि “ईइवर जाने बातचीत का ढंग 
भी उनको आता है या नहीं ! यद्यपि यह बात उसी समय तक 
उचित है कि अपने विपक्षी का वृत्तान्त किसी साधन से भी विदित न 
हो सके । परन्तु यहां तो जो मौलवी अहमद भ्रली साहब और हाफिज 
रहीमुल्ला साहब ग्रापसे बातचीत की इच्छा रखते थे-- उनकी 
योग्यता ऐसी नहीं है कि जिसको कोई न जानता हो । परन्तु जो कुछ 
भी परिणाम हो झ्रापकी इस कृपा ने कि- आप मुझको विशेषता देते 
हैं--रुकावटें होने पर भी मुझको कल यहां तक पहुंचाया, गन्यथा 
विद्या की दृष्टि से मैं ग्रपनी गणना इस्लाम के विद्वानों में नहीं करता । 
अकारण पांव झ्रागे बढ़ाना यह काम उठिद्वानों और गुणवानों का 
है परन्तु यह भी ठीक है कि ऐसे भांग़ों में बड़े-बड़े विद्वानों का झ्राना 
शोभा नहीं देता; हम जैसे अल्प विद्या वाले ही पर्याप्त हैं। भ्रस्तु, कल 
उपस्थित होकर आपका ग्रनुकरण किया भ्र्थात्‌ जैसे आपने शास्त्रार्थ 
की घोषणा के लिये विज्ञापन लगवाये, मैंने भी विज्ञापन लगवा दिये। 
आपको उनकी और उनके विषयों की सूचना पहुंची होगी। इसलिये 
उसकी कोई प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं । यह लब होने पर भी 
इस झावेदनपत्र के साथ आपकी सेवा में परथक्‌ पर्चा भी पहुंचे इस 
लिये सावधानता की दृष्टि से रजिस्ट्री द/रा एक विशेष पत्र भी इस 
बारे में भेजना उचित समझा । अ्रव यह निवेदन है कि आप कोई 
तिथि ऐसी नियत करें जिसकी सूचना के पश्चात्‌ दूर और पास के 
उत्सुक जन भी सम्मिलित हो सके । परन्तु इतना ध्यान रहे कि हम 
नितान्‍्त बेकार नहीं हैँ और पूर्ण स्वतन्त्र हैं; हजारों कार्य और 
सैकड़ों सम्बन्ध हमारे साथ लगे हुए हैं यदि तिथि में अधिक विलम्ब 
हुआ तो फिर हमको ठहरना कठिन होगा । इसके पश्चात्‌ हमारी 
श्रोर से प्रथम तो “ह निवेदन है कि ग्राप बातचीत करें तो उदूं 
भाषा में करें; क्योंकि बहुत से लोगों की साक्षी के झनुसार आप उर्दू 
बोलने में समर्थ हैं-व्याख्यान सुनने वाले सब इस बात के साक्षी हैं। 
दूसरे यह कि भाषण के लिये व्यर्थ में ऐसी सीमा नियत न की जावे 
कि जिससे आवश्यक बातों का वर्णन न हो सके । यदि ऐसा न हुआ 
तो श्ास्त्रार्थ ही क्‍या हुआ ? तीसरे यह कि जब तक एक बात का 
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निर्णय न हो ले तब तक दूसरे विषय में बातचीत प्रारम्भ न हो 
ले तब तक दूसरे विषय में बातचीत आरम्भ न हो। फिर भी यद्यपि 
उचित तो यह था कि हम और झाप समान रहते अर्थात्‌ दो-चार 
सिद्धान्त इस प्रकार के नियत हो जाते कि ग्राधे से हम शद्लूकर्ता 
और झाप उत्तरदाता और प्ाघे में आप शद्कूकर्ता और हम उत्तर 
दाता होते । परन्तु हमारी न्यायश्रियता देखिये कि हम इसको भी 
महत्त्व नहों देते । अ्रभिप्राय यह है कि चांदापुर जेसी अव्यवस्था न 
हो । उचित उत्तर की प्रतीक्षा करने के ग्रतिरिक्त और ग्रधिक क्या 
निवेदन करू । 
इति मिती ८ भ्गस्‍्त सन्‌ १८७८। 

पुन:--यह शास्त्रार्थ ग्रारम्भ होने के पश्चात्‌ ईश्वर ने चाहा तो 
हम आपसे अ्रधिक पांव जमाने वाले सिद्ध होंगे। परन्तु बेकारी में 
दिन व्यतीत करना कठिन है। इति (हस्ताक्षर) मुहम्मद कासिम 


[पूर्ण संख्या ६६] पत्र 

सेवा में श्री पण्डित दयानन्द सरस्वती जी", 

प्रणामादि के पश्चात्‌ निवेदन यह है कि मैं तो कुछ कारणों से 
उपस्थित नहीं हो सकता। शात्त्रार्थ-महारथी हाफिज रहीमुल्ला 
साहब पधारते हैं । वह मेरी झोर से मुख्तार झ्राम हैं, उनसे बातचीत 
करके झ्राज सब बातों का निर्णय कर दीजिये श्रौर जो बात संशोधन 
या परिवर्तित करने योग्य हो उसका सुधार कर दीजिये । 

११ अगस्त सन्‌ १८७८ निवेदक मुहम्मद कासिम 

4०३ - 

प्‌ संख्या ७०] पत्र 

“हिन्दू धर्म के नेता पण्डित दयानन्द सरस्वती जी, 

ईदवर हमारा, ग्रापका और सबका पथ प्रदशन करे । कल झाप 

१. यह पत्र पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं ७ पृष्ठ ७६५ से लिया. 
है। 
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का कृपापन्र पहुंचा । ग्रापकी कृपायें मेरे शिर पर | रजिस्ट्री कराकर 
भेजने का केवल यह कारण है कि मुझको विश्वसनीय सूत्र से यह 
सूचना मिली थी कि श्राप इस सम्बन्ध में यदि पत्र व्यवहार हो तो 
रजिस्ट्री कराकर भेजे हुए पत्र का ही विश्वास करेंगे। परन्तु अब 
इस कृपापत्र से विदित हुआ कि इसकी कुछ झ्रावश्यकता नहीं। इस 
लिए डाक के साधन की कुछ झ्रावश्यकता नहीं है और वैसे ही प्राप 
की सेवा में भेजता हूं और यह निवेदन करता हूं कि नियमानुसार 
ऐसे विषयों में निणय हुआ तभी समझा जाता है जब लिखने के 
पहचात्‌ उस पर मुहर लगा दी जावे या हस्ताक्षर हो जावें। शास्त्रार्थ 
की बातचीत पर हस्ताक्षरों की झ्रावदयकता नहीं और न प्रथा है। 
केवल उपस्थित लोगों की साक्षी पर विजय या पराजय का भ्राधार 
होता है। जब उसमें भ्राप हस्ताक्षरों की आवश्यकता समभते हैं तो 
लिखने श्र हस्ताक्षर होने से पूर्व नियम क्प्रोंकर स्वौकरणीय होंगे। 
हां, इतनी बात में कुछ सन्देह नहीं है कि जब आप अपनी किसी बात 
से न हटे श्रौर युक्तियुक्त कारणों के उत्तर में अकारण भ्रपनी वही 
एक कहते गये तो स्वभाव के अनुसार मुझको कोमल होना पड़ा 
अन्यथा उस बातचीत का ग्रन्त न(होना)था। सारांश यह कि, मुफ्त 
की माथा-पच्ची भर समय नष्ट होता देखकर विषय को संक्षिप्त 
किया श्रौर यह भी कि नमाज में विलम्ब हो जाने की ग्राशद्भा से भी 
मुझको उठना पड़ा अन्यथा मेरी सम्मति तो मेरे उसी भाषण से 
प्रकट है जिसको नियमों के सम्बन्ध में आप श्रवण कर चुके हैं। हां, 
यदि आ्राप श्रोताओं की संख्या तथा भाषण के समय के सम्बन्ध में 
कोई बुद्धिपूर्ण कारण बताते तो अवश्य मेरी सम्मति बदल जातौ। 
निस्‍्सन्देह मकान नियत किये जाने के सम्बन्ध में तो अपनी यह दशा 
है कि किसी के मकान से इन्कार ओर न कहीं ग्राने-जाने में कुछ 
लज्जा । ऐसे विचार से जेसे आपने कुछ आग्रह न किया था मैंने भी 
कुछ विवाद न किया; परन्तु न मुझको भ्रापके मकान की तंगी या 
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था। यहां आकर सुना तो सबको यह बात ग्ररुचिकर प्रतीत हुई । 
फिर उस पर नमाज की कठिनाई दिखायी दी। दो सौ मनुष्यों की 
नमाज के लिए पानी आदि का प्रबन्ध होना कठिन प्रतीत हुआ और 
झ्राने-जाने और खाने-पीने का कष्ट पृथक्‌ रहा। मेरे मित्र शास्त्रार्थ 
सुनने को बहुत उत्सुक हैं--उनका मकान पर ठहरना कठिन जो खाने 
का प्रबन्ध करें और उस समय बाजार खुला न रहेगा जो बाजार में 
खाकर काम करें। इसी प्रकार अन्य यात्रियों को खाने-पीने का जो 
कष्ट होगा--वह प्रकट ही है। सारांश यह कि चाहे यात्री हों चाहे 
नगरनिवासी-- इतनी दूर रहना, विशाल समूह का जाना और ग्राधी 
रात के समय वापिस झाना पसन्द नहीं करते । इससे अ्रच्छा यह है 
कि आप झाने का कष्ट किया करें और नहर के समीप सुशोभित हो 
कर व्याख्यान के पिपासुओं की पिपासा बुझाया करें। शेष रही 
संख्या, उसका वृत्तान्त सुनिये। यहां ग्राकर जिसको देखा उसे क्रद्ध 
पाया कि चिरकाल के उत्सुकों को वच्चित रखा जावे । गलियों और 
बाजारों में झ्रापके इन्कार पर जो कुछ झगड़ा हो रहा है श्नौर ग्राप 
के विषय में जो कुछ विचार प्रकट किये जा रहे हैं, मैं लिख नहीं 
सकता और कुछ ग्रावश्यकता भी नहीं। भ्रापको अ्रवश्व सूचना पहुंची 
होगी मुसलमान तो मुसलमान, आपके हिन्दू पंडित भी प्रकट विरोध के 
कारण कऋुद्ध हैं म्रौर फिर इन सब बातों के होते हुए समय पर रुकते 
दिखाई नहीं देते। यदि ईश्वर न करे कोई अवर्णनीय बात सामने 
आरायी तो इस कारण की सावजनिक आराज्ञा के इच्छुकों में मेरी प्रथम 
गणना है--झाइचय नहीं कि उसकी पूछताछ मुझ से हो । विशेष रूप 
से जब यह विचार किया जावे कि अंधेरी रातें होंगी श्रौर रात का 
समय होगा और फिर वह सार्वजनिक उत्सुकता जिसने जनता को 
पागल बना रखा है-ऐसी ग्रवस्था में किसी प्रकार की उदृण्डता 
किसी से आपके प्रति हो जाये तो कुछ दुर नहीं । उक्त आशक्ुा और 
भी प्रबल होती हैं । हां, यदि ग्राप मुस्लिम मजह॒ब के सन्देशवाहकों 
का अनुकरण करते हुए सत्य के प्रकाश में छाती चोड़ी कर लें और 
वीरतापूर्वक मैदान में आयें तो फिर! कुछ अ्राश छू। नहीं प्रत्युत सत्य 
का प्रकाश (यदि आपके द्वारा हो गया तो वह पुरानी शत्रुता नो 
आपके) सवा महाने तक अ्राक्षेप करने से हिन्दु-मुसलमानों के हृदयों 
में भरी हुई है-प्रेम में परिवर्तित हो जावेगी और|आ्आप न समस्त 
आक्षेपों के करने में विवश समझे जावंगे और इसलिए कोई हानि भी 





सं० १६३५] पत्र श्छ 


न होते पायेगी और यदि हो भी गयी तो फिर सत्य का प्रकाश करने 
में मजहबी नेताओं ने बहुत कुड कष्ट उठाये हैं; उतका अनुकरण 
कुछ बुरा नहीं । 

यदि सत्य को प्रकट करने में कुछ कष्ट सामने आया तो उसको 
गणना किसी के ग्रनुकरण में करके अपने हृदय का सन्‍्तोष कर लीजि- 
येगा | इसके अतिरिक यह भय तो मुके और झ्रापको समान रूप से 
है। मैं सम्बन्धों की अधिकता के कारण इसे एक अ्रान्त धारणा सम- 
भता हूं, भाप इस स्वतन्त्रता से क्यों इतना डरते हैं। फिर इन सब 
(बातों) को जाने दीजिये; इस जिले में विद्वान्‌ और विद्यार्थी इतने 
अधिक हैं कि उन सबको एकत्रित की जिये तो उनकी संख्या नियत 
सीमा से कहीं बड़ जातो है और निरस्तर सूचनायें प्राती हैं कि सब 
को शास्त्रार्थ सुनने की उत्सुकता है, दिन रात इप्ती जिचार में रहते 
हैं। इसके प्रतिरिक्त और मत प्रथक्‌ रहे । कितने भ्रत्याचार की बात 
है कि उनकी इच्छायें मन को मन में रहें और रुड़की की सर्वंसाधारण 
जनता बच्चित रहे। फिर कालिज के कुछ कायंकर्ताओ्रों का इतना 
ध्यान हो कि प्रात: की शाम कर दी जाये । उपयुक्त समस्त कारणों 
से यह दोनों नियम प्र्थात्‌ संख्या आर समय भी स्वीकार करने योग्य 
नहीं इसलिए यह अन्तिम निवेदन है कि यदि झ्रापको शास्त्रार्थ करना 
है तो कुछ झगा-पीछा न देखिये, सबको आने की भ्राज्ञा दी जिये और 
समय को भी बदल दीजिये प्रन्यथा इन्कार लिख भेजिये ताकि हम 
निराशा की प्रवस्था में अपने घर का मार्ग पकड़ें परन्तु उस दशा में 
यह दुःख रहेगा कि हम निराश गये और झापकी अपकीति हुई । रही 
तिथि--उसको स्वीकार करने में यद्यपि बोझ के नीचे दबना पड़ता 
है और समय नष्ट होने के कारण कठिनाई भी है परन्तु फिर भी 
हमको कुछ झ्ापत्ति नहीं । जब चाहें आप हस्ताक्षर करा लें। इसी 
प्रकार इस बात में भी हमको कुछ भंगड़ा नहीं कि आप पू्वेकाल के 
विपरीत तीन वेदों को क्पोों नहों मानते और यद्यपि संशयास्पद 
गाथाओं के अ्रनुसार सब वेद समान हैं-- तीनों को एक जैसा क्‍यों 
नहीं जानते ? यदि विषयों की बुराई के कारण यह ग्रस्वीकृति है तो 
वे सारी गाथायें आपत्तियोग्य लेख समान विश्वसनीय नहीं रहनी 
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चाहिये। इसी प्रकार हमको इसमें भी कुछ आपत्ति नहीं कि वह 
भाष्य जो सब वेद के विद्वानों की दृष्टि में मान्य हैं--आप क्यों नहीं 
मानते। अब मौलवी अहमद अली साहब की शिकायत--उनकी 
सभ्यता से मैं चिरकाल से परिचित हूं, उन्होंने अपनी ओर से कदापि 
कुछ न लिखा होगा । यदि लिखा होगा तो आपके और आपके शिष्यों 
के झक्षेपों और निन्‍्दापूर्ण बचनों के उत्तर में लिखा होगा। आपके 
निन्‍्दापूर्ण वचनों का प्रमाण तो मैं इसके अतिरिक्त कुछ नही दे सकता 
कि सैकड़ों मनुष्य इस बात के साक्षी हैं कि आपके प्राक्षेप इस रूप में 
भी थे और यही कारण हुआ कि जो सरकार की ओर से आपके 
व्याख्यान पर रोक लगी और आपके शिष्यों की सभ्यता पर तो यही 
आपक। भेजा हुआ विज्ञापन साक्षी है। यह झ्रापकी नम्नता है जो उन 
के इस अनुचित अभिमान का हम उत्तर नहीं देते श्रन्पथा किसी के 
इस वचन के भ्रनुसा र:- “खुदा' जाने सबब* क्या है जो हम खामोश* 
हैं जालिम' | वरगर्ना: हम रकोंबों' के छक्के छुड़ा देते ॥” उनके ऐसे 
लत्ते लिये जाते कि कदाचित्‌ उनको अपने पास से सरकारी पास 
वापिस करने पड़ते | तनिक उनका साहस तो देखो कि व्याकरण की 
ओर तो बढ़े सो बढ़े परन्तु दशनश्ञास्त्र और वंद्यक में भी अनुचित 
हस्तक्षेप करने लगे। भ्राप उनको सुना दें कि एक-दो बार की उपेक्षा 
के पढ्चात्‌ भी उन्होंने न माना तो फिर प्रसिद्ध कहावत के अनुसार 
एक बार, दो बार, अन्त में विवश होकर उन्हें बुद्धिमान्‌ बनाना 
पड़ेगा । उनकी उलटी बात उलटे चित्र के समान उनके मुख पर 
शोभा नहीं देती श्रौर आपको जो कुछ किसी ने कहा वह सब आपके 
श्षिष्यों का फल है:--“मन अ्रज बेगानगां हूगिज न नालम। कि 
बामन ह्चे कदं आं भ्राशनां कर्द ॥/* 

हाफिज रहीमुल्ला साहब के विषय में प्रापके शिष्य जो कुछ कहते 
हैं कदाचित्‌ उनको उस पदवी और उस प्रमाणपत्र की सूचना नहीं 
जो मुसलमानों में पूर्ण ज्ञानियों की ओर से मिलने की प्रथा है। हमने 





१. ईश्वर। २. कारण। ३-मौन। ४. अत्याचारी, तृशंस । 
४. भौर नहीं तो। ६. झत्रुओं। 

७. मैं दूसरों के अत्याचार की शिकायत कदापि नहीं करता क्योंकि मेरे 
साथ तो जो कुछ किया वह मेरे मित्रों ने किया । 
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कल्पना की कि उनको अरबी भाषा में वह शरभ्ुत्व नहीं जिसके कारण 
उनको भाषाविद्‌ कहना ठीक हो परन्तु मुसलमानों में वह कोन-सी 
ग्रावद्यक पुस्तक है जिसका भाष्य फारसी अथवा उद्ू में म्रधिकता से 
प्राप्त न हो । कुरान के भाष्य और हदीयों (गायाग्रों) की पुस्तकों के 
भआाष्य अधिकता से बाजारों में मिलते हैं । भ्र्थज्ञान और मौलिक बातों 
तथा शाखाओं के ज्ञान के लिये जिस पर शास्त्रार्थ का आधार है-- 
इतना पर्याप्त है। अन्यथा मैं जानता हूं कि वेदज्ञता संसार से बुप्त 
हो चुकी है जैसा कि संस्कृत भाषा के प्रचार की दशा से प्रकट है 
और चांदापुर की कुव्यवस्था की जो झाप चर्चा करते हैं तो झाष 
कदाचित्‌ लोगों के कहने के अनुसार कुछ झौर समझ गये । वास्तव 
में क्रबद्धता उस कार्य का नाम है जिसका परिणाम प्रबन्ध होता 
है । सो वह प्रबन्ध जिसको शास्ज्ञार्थ का प्रबन्ध कहिये न कि मेले का 
प्रबन्ध--वह्‌ भी नियमों के निश्चित होने पर निर्भर है। उसमें झ्राप 
को स्मरण होगा कि ग्राप पांच ही मिनट पर झड़ गये थे और इस 
सम्बन्ध में पादरियों के स्वर में स्वर मिलाकर वाक्यों की व्याख्या 
के लिये समय का विस्तार नहीं होने देते थे। हां, पीछे से बहुत 
कहने-सुनने के पश्चात्‌ और पादरी स्काट साहब के पधारने पर उन 
के समथन से कुछ समय बढ़ाया गया और मैंने ग्रापकी दृढ़ता पर 
कब भ्राक्षेप किया था जो आपने स्मरण दिलाया जिससे मुझको यह 
स्मरण झ्राया कि मुन्शी प्यारेलाल और मुन्झी मुक्ताप्रसाद ने जिनके 
आप प्रिय अतिथि थे और जो सब प्रकार से आपका मन रखने प्रौर 
आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिये उपस्थित थे--सब प्रइनों को छोड़- 
कर भ्रन्तिम प्रइन पर विचार कराया और जब सभा के लम्बा होने 
की ग्राशा थी, उसको एक ही दिन में समाप्त करा दिया जिससे वह 
हमारी दूर की यात्रा और अपनी सामरथ्यं से ग्रधिक किया हुआ खर्च 
व्यर्थ गया | विवश होकर शाहजहांपुर में वापिस श्राकर जो मोती 
मियां साहब की ओर से मु शी इन्द्रमणि और भ्रापकी सेवा में दो पत्र 
क्रमशः (एक के पदचात्‌ दूसरा) भिजवाये गये तो उसका उत्तर झ्राप 
के स्मरण होगा कि क्या भ्राया । जब सब प्रकार से निराशा हो गयी 
तब झ्ञास्त्राथ करनेवालों और झास्त्राथ सुनने के इच्छुक लोगों ने 


अपना-अपना मार्ग पकड़ा और 'कहरे' दरवेश बर जाने दरवेश” कह 








३. अर्थात्‌ दीन का क्रोध प्पने ऊपर ही होता है । 
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कर चले आये। अब इस लम्बे लेख को समाप्त करता हूं; परन्तु 
समाप्ति पर दो-एक बात निवेदन क्ये देत्ता हूं । निवेदन से यदि कोई 
व्यक्ति विवश हो जाये तो किसी दृष्टि में निन्‍्दनीय नहीं। यह सब 
कुछ होने पर भी ग्रापकी कृपा से दिन प्रतिदिन झ्रारोग्य लाभ होता 
जाता है, ग्राप कुछ चिन्ता न करें । परन्तु परमात्मा ऐसा न करे कि 
आपको किसी बम्बई की रजिस्ट्री और तार का बहाना करना पड़ 
जाये जिसकी सत्यता और तात्कालिक आवद्यकता को सिद्ध करने 
में आ्रापकों परिश्रम करना पड़े । अन्तिम कथन यह है कि श्राप कष्ट 
को कम करने के अभिप्राय से झपने शिष्यों को कह दें कि शब्द प्रति- 
शब्द उत्तर देने का विचार छोड़ दें अन्यथा हमको भी यह ढंग कुछ 
स्मरण है यद्यपि वेसी पूर्णता नहीं जैसी प्रापके शिष्य ग्रापके विषय में 
समभते हैं। उत्तर बहुत शीघ्र प्रदान करें और स्वीकृति प्रथवा 
अस्वीकृति जो कुछ हो-स्पष्ट लिखें। 

१२ प्रगस्त सन्‌ ८७८।'  निवेदक अज्ञनी मुहम्मद काम । 


हे ७» ७७० 
[पूर्ण संडण ७१] पत्र 
हिन्दूधम के नेता पण्डित दबानन्द सरस्वती जी* 


ईश्वर हमको और झापको और सबको सत्यमार्ग दिखावे। इप 
समय प्रात:काल' के पत्र का उत्तर पहुंचा। जी तो चाहता थाई 


१. इस पतन्न का उत्तर ऋ० द० ने १३ अगस्त १८७८ के पूर्ण सख्शा 
१६२ (पृष्ठ २५०-२५२)के पत्र में दिया है । 

२. यह पत्र प० तेखरामग्त जीवन चरित हिन्दी सं« १८5 ७७३ से लिया 
है। 

३. यह मौलवी साहब का प्रा: 
नहीं होता है। यदि इस्षका सक्रेत १२ प्रगस्त १८७८ के प्रपते (मौल 
के) पत्र की ओर है, तो इन्होंने 'जस का उत्तर पहुंचने का यहां 
बह कौन सा है। यह ज्ञात नहीं हुप्ना। ११ भ्रगस्त के पत्र कौ ओर यह 
संकेत हो सकता है पर- है 


(काल का कोन सा पत्र है, यह स्पष्ट ज्ञान 









उसे रजिस्ट्री से २.जने का अन्त में निर्देश है। द्र० 
ऋष० द० का पत्र और विज्ञापन' पृष्ठ २४८। यहां पत्र वाहक की शीक्षता 
का निर्देश किया है । प्रतीत होता है दोनों ओर के दुछ पत्र पं० लेखराम जी 
को उपलब्ध नहीं हुए ॥ 
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जब दूसरे पत्र' का भी उत्तर आ लेता तभी उत्तर लिखता परस्तु 
पत्रवाहक झीघ्रता करता है इसलिये यह निवेदन है कि ग्रापकी और 
मेरी यह पहली भेंट नहीं है, गत वर्ष मेरा बोलने का ढंग आप देख 
चुके हैं। उसको बदलने में चित का बहाव नहीं रहेगा और इससे 
शीघ्रता की शक्ति नहीं। इस अवस्था में आप से हो सके तो लिख 
भेजियेगा और न हो सके तो आप जानें। परन्तु यह आपत्ति कि जब 
तक यह नियम स्वीकार न किया जावे मैं ज्ञास्त्राथ को उचित नहीं 
समभता- पर में शास्त्र/्थ से इन्कार है। इससे अच्छा यह है कि 
आप स्पष्ट ही इन्कार करें औ्रौर किसी का समय नष्ट न करें। हजारों 
शास्त्रार्थ हुए, हजारों विचार-सभायें हुईं, किसी ने यह्‌ नियम न 
रखा था, झ्रापकों यह तियम सूका । कारण इसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं कि प्राप श्ास्त्रार्थ से बचना चाहते हैं। पूर्व पत्र के उत्तर 
की प्रतीक्षा के ग्रतिरिक्त और अधिक क्या निवेदन करूं।* 


--हस्ताक्षर मुहम्मद कासिम | 





[पूर्ण संख्या ७२] पत्र 
हिन्दू धर्म के नेता स्वामी दयातन्द सरस्वतो जी* 


ईइवर हमको और सबको सत्यमार्ग दिखावे । कल एक पत्र झ्राप 
की सेवा में आपके क्रपापत्र के उत्तर में भेज चुका हूं। श्राज यह पत्र 
दो कारणों से लिखना उचित प्रतीत हुआ । प्रथम तो परसों जिस 


समय प्रापका कृपापत्र पहुंचा, कुछ मित्रों के पधारने के कारण उस २ 


समय उसके ग्रध्ययन का अ्रवकाश न मिला; थोड़ी देर में शाम हो 
गयी । उस समय सूक्ष्म अक्षरों के पढ़ने में कठिनता प्रतीत हुई। प्रातः 
काल उसको तनिक देखकर उसका उत्तर लिखा और उसकी प्रति- 





१. दूसरा पत्र कौन सा है ? क्‍या १२ प्रगस्त का १८७८ के पूर्ण सख्या 
१८६ के पत्र से तात्पयं है। 

२. इस पत्र के अन्त में तारीख का निर्देश नहीं है। यह १२ या १३ 
को लिखा होगा। 

३- यह पत्र पं» लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ७७१-७७३ 
पर छपा है। हम ने वहीं से लिया है। 


१५ 
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लिपि कराकर उसी समय आपकी सेवा में भेज दिया । चू कि शीघ्नता 
में लिखा था इसलिये पत्र में लिखते समय समस्त विषय स्मरण न 
रहे जो रात्रि को लिखता । और विषय तो विशेष विचारणीय न थे 
फिर विज्ञापन की शिकायत के कारण बताना भंट के विचार से 
आवश्यक था इसलिये कारण बताने में विलम्ब होने का बहाना कर 
के निवेदन करता हूं कि उक्त विज्ञापन के लटकवाने औ्लौर चिपकवाने 
मे कुछ अपनी प्रतिद्धि और आपकी बदनामी (झ्रपकीति) भ्रमीष्ट न 
थी। केवल इस बात का इतना अभीष्ट था कि विचार और शास्त्रार्थ 
की मांग हमारी ओर से आरम्भ नहीं हुई। मेरे देवबन्द से यहां तक 
आने और आपके उस ओर न जाने से कोई यह न समझे कि प्रारम्भ 
इस दास की ओर से है परन्तु यह बात सारी गाथा का विस्तार किये 
बिना विचारणीय न थी । इसके अ्रतिरिक्त मजह॒बी भ्रनुराग के प्नु- 
रोध से प्रत्येक को भ्रपने मजहब की सफाई अ्रभीष्ट होती है श्रौर 
अपने मजह॒ब की पवित्रता का प्रत्येक को ध्यान रहता है परन्तु यह्‌ 
बात विना इसके नहों हो सकती कि प्रसिद्ध कहावत के प्रनुसार:-- 
भ्रां रा कि हिसाब पाक प्रस्त भ्रज मुहासिबा च थाक'” । 


दूसरों के भ्राक्षेपों को सुनकर निर्भीकता से भ्रपने मजहब की 
सत्यता प्रकट करने के लिए भ्रा उपस्थित हुआ श्रोर प्रत्येक को 
मौखिक रूप से और यदि आवश्यकता हो तो लेख द्वारा श्पने उद्यत 
होने की सूचना दे दी। आपने कुछ झौर समझ कर मित्रतापूर्ण 
शिकायत की और मुझको ऐस। लज्जित किया कि क्‍या कहिये और 
इस शिकायत द्वारा--इस कारण से कि शिकायत विना क्रपा के नहीं 
होती- भ्रपना झाभारी बना लिया। इसलिये यह शिकायत मेरी 
दृष्टि में कृपा के समान है। और क्या निवेदन करूं, सारांश यह कि 
अपनी बड़ाई और आपकी मानहानि अभीष्ट नथों। चाहे झ्राप 
नम्रत। के करण अपने आप को उतना न समझें जितना हम समभते 
हैं परन्तु मेरे विचार में आप अपने समय में अपने मजहब में अद्वितीय 
हैं। मुशझ्ी कन्हैयालाल साहव आदि भी कदाचित्‌ हों तो उतने ही 
हों | हां, मु शी इन्द्रमणि के विषय में आप कुछ न कहें । श्रपरिचित 





३. सर्ोत उसका हिसाव साफ है जिसको हिसाब लेने वाले से क्‍या 


भय ? 
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होने के कारण ,मुंशी कन्हैय्यालाल के सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कह 
सकता परल्तु मुंशी इन्द्रमणि को तो झाप रहने ही दें। दो बातें तो 
ग्राप मुझसे सुन लीजिये--गतवर्ष जब संस्कृत शब्दों की भ्रधिकता के 
कारण मैं ग्राषके भाषण को न समा तो “सोते श्रल्लाहुलजब्बार" 
के लेखक मौलवी मुहम्मद अली साहब को कष्ट देने से पूर्व मुंशी इन्द्र- 
मणि से मैंने कहा कि भाप पंडित जी के भाषण का अनुवाद हो कर 
दें। उन्होंने धीरे से यह उत्तर दिया कि सच तो यह है कि मुझे कभी 
व्याख्यान देने का अ्रवसर प्राप्त नहीं हुआ, जो लोग यह काम करते 
रहते हैं उन्हीं से यह काम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रथम 
तो प्रात:ःकाल की सभा में मेरे निए्चय के विषय में आपको दो बार 
यह कहने का झवसर प्राप्त हुआ कि क्‍या कहिये, समय हो लिया, 
यदि समय शेष रहता तो मौलवी साहब कौ बात का भी उत्तर दिया 
जाता, परन्तु ११ बजे के लगभग ग्रर्थात्‌ अन्तिम सभा में कदाचित्‌ 
इस दृष्टि से कि भ्रब सभा विसर्जित हो भौर मुसलमानों को उत्तर 
का झ्वसर न मिलेगा- भ्रापने मेरे उस विषय के सम्बन्ध में जिसमें 
मैंने सिद्ध किया था कि जगत्‌ का उपादानकारण ऐसा सत्तावान और 
विस्तृत है कि ईश्वर की सत्ता से ऐसा सम्बन्ध रखता है जैसे किरणें 
सूर्य के साथ-यह कहा कि यदि मौलवी साहब का कथन ठौक हो 
तो इस दृष्टि से कि बुराई भी संसार में है--ईद्वर पर बुराई भी 
लागू होगी भ्रोर उसके पश्चात्‌ मैं भाषण के स्थान पर पहुंवा तो 
पादरी लोगों न माना और यह कहा कि सभा का समय हो चुका 
और उस समय मैंने प्रापसे निवेदन किया कि पंडितजी ! बातत्रीत तो 
अब हमारे और आपके मध्य है; श्राप तनिक ठहर जाइये, तो आपने 
भी यह कहा कि मुभसे भी ठहरा नहीं जाता; भोजन का समय झा 
गया है। यहां तक कि अपनी स्मृति के अनुसार मैंने प्रापका ह!थ 
तक पकड़ा परन्तु भाप हाथ छुड़ा कर चल दिये। जब आपकी झोर 
से भी उपेक्षा ही देखो तो फिर मैं मुंशी इन्द्रमणि की रेवा में पहुंचा 
और यह निवेदन किया कि पडित जी तो नहीं सुनऐे, अ्र।प हो सुनते 
जायें उनको कुछ बहाना का अवसर समझ में न झ्राया, विवश होकर 
सुनना पड़ा । मैंने निवेदन किया, इस आ्ाक्षेप का उत्तर तो मैं अपने 
भाषण व श्रपनी व्याख्या के समय भाग्य के हस्तक्षेप का निषेध करने 
के रूप में उदाहरण देकर दे चुका हूं, उसको समझ लीजिये । तो फिर 
इस प्राक्षेप का अवसर ही नहीं रहता। फिर जब पण्डित जी ने उत्त 
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पंर कुछ ध्यान न दिया तो मुझको पुनः विस्तारपूवेक निवेदन करना 
पड़ा । सारांश यह कि उस समय वह विषय निव्रेदन किया जिसका 
आधार इस बात पर था कि कर्ता और कम की दृष्टि से कर्ता का 
प्रभाव तो कर्म की ओर अआ;ता है परन्तु कम का प्रभाव कर्ता की शोर 
नहीं जाता | उस पर मुंशी साहब ने कहा तो यह कहा कि कदा चित्‌ 
पण्डित जी इस पर कुछ और ग्राक्षेप करें। मैंने उनको उभारने को 
यहां तक कहा कि ईश्वर ने चाहा तो पण्डित जी से प्रलव काल तक 
भी इसका उत्तर न आयेगा; परन्तु फिर भी वह कुछ न बोलें श्र 
उठकर चल दिये। यदि वह भी ग्रुणवानों में होते और भ्रापका विचार 
उनके विषय में ठीक होता तो और कुछ नहीं तो उक्त प्रवसर पर तो 
बोलते । यही कारण जान पड़ता है कि यद्यपि उनका नाम भी 
शास्त्रार्थकर्ताओं में था परन्तु दोनों दिन झ्रारम्भ से भ्रन्त तक कुछ न 
बोले । इस दृष्टि से क्योंकर कह दीजिये कि वह तो ग्रुणवानों में से 
हैं श्रौर आ्राप इस सारे साहस के होते हुए उनसे कम हैं परन्तु श्रापको 
इन बातों की सूचना क्‍यों मिली होगी जिससे मुंशी इन्द्रमणि के विषय 
में आपके विश्वास में कुछ कमी भ्राती । परन्तु मेरी दृष्टि में उनका 
बुलाना व्यथं है। मैं तो ऐसा समभता हूं कि यदि मुंशी साहब को 
यह सन्देह भी होगा कि कदाचित्‌ मुझको बोलना पड़े तो इस प्रोर 
आने का विचार भी न करेंगे। दूसरा कारण पत्र लिखने का यह है 
कि आपको सावंजनिक भीड़ के होने और इसी प्रकार सभा के समीप 
नहर होने के कारण कदाचित्‌ कुछ मिकक हो परन्तु अ्रभी तक झाप 
की उन युक्तियों पर दृष्टि नहीं इसलिये शीघ्रता में कुछ कारण लिख 
कर निवेदन करता हूं, इसके पश्चात्‌ कुछ भर समझ में आयेगा तो 
पूनः निवेदन करूंगा । अब झ्रापकी रुत्यप्रियता से मुकको यह झ्राशा 
है कि विदित भ्रनुरोध के होते हुए स्वभाव के विरुद्ध ग्राप भी सावे- 
जनिक सभा के पक्ष में ही सम्मति देंगे भोर कुछ विचार न करेंगे 
और यद्यपि ग्राप बातचीत से इन्क्रार कर चुके हैँ जेसा कि ग्रांज के 
पत्र से बिदित होता है परन्तु फिर भी इच्छा भ्रथवा अनिच्छा से बात- 
चीत पर उद्यत हो जययेंगे। हे महाशय ! आपके प्रेमियों को अपने 
बचित रह जाने का अत्यन्त दुःख है, परमेश्वर के लिये अब तो आप 
मान हो लीजिये । चारों वेदों की स्वीकृति से हमको अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई, परन्तु इस बात का दुःख है कि आप उन बचनों को भूल गये जो 
कप्तान स्टुअर्ट साहब के सामने कुछ मनुष्यों के समूह में आपने कहे 
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थे। अत्यन्त खेद है कि आप अपने वचनों से फिर जाने पर भी 
लज्जित नहीं होते और हमको यह कहते हैं कि प्रतिज्ञा करके नहीं 
फिरा करते। ग्राइचयं की बात है, क्य्रा कहिये ? ईश्वर जाने इसमें 
भी कुछ भेद होगा । कदाचित्‌ आपको स्मरण न रहा हो, अप अपने 
उन दो शिष्यों से ही पूछ लें जो उस समय साथ थे, उनको स्मरण 
होगा अन्यथा कप्तान से पूछ कर देखें । इन सब से बढ़कर यह है कि 
कर्नल साहब को भी आप निर्णय का साक्षी बताते हैं ! हे महाशय ! 
उनके सामने तो हमारी प्रापकी कुछ बातचीत नहीं हुई परल्तु ईश्वर 
करे झ्राप इसी पर दृढ़ रहें । सभ्यता के ग्रभाव की शिकायत श्रापको 
करनी शोभा नहीं देती, प्रथम तो मेरे लेख में कोई वाक्य सभ्यता से 
रहित न था दूसरे प्रापने यह देखा कि आरम्भ किसने किया-“जरा 
इन्साफ तो कीजे निकाला किसने शर पहले”” । जिस वाक्य को झ्राप 
ने सभ्यता-विरुद्ध समझा उसका ग्रर्थ आ्राप कुछ और समभ !गये हैं । 
उसका यह प्रथ॑ नहीं है जो श्राप समझे हैं। अधिक क्या निवेदन 
करूं, झापसे शास्त्रार्थ की आ्राशा ही रही । 


१३ अगस्त सन्‌ १८७८ । हस्ताक्षर मुहम्मद कासिम । 


पुनः निवेदन यह है कि ग्राज आपने और उन्नति की । कल के 
क्ृपापत्र में तो तीन ही नियम निदिचत हुए बताये थे। झ्राज चौथा 
नियम भी निश्चित हो गया, बता दिया*। इस अनुमान से! ऐसा 


प्रतीत होता है कि स्वीकृत किये हुए दिन तक बिना निद्दितत किये २ 


हुए ही सब नियम निश्चित हो जायेगे इतना सत्य बोलने पर भी आप 
ही का साहप है कि हमको भूठा बनाते हैं। महाराज ! कनल साहब 
आपके गवाह हो गए,कप्तान साहब को आपने साक्षी बना लिया,हमारे 
लिये ग्रापने किसको छोड़ा ? हे महाशय ! यहां से कर्नल साहब दूर 
नहीं हैं, कप्तात साहब की चिट्ठी विद्यमान है। वह मुंशी श्रहसानुल्‍ला 








१. भर्थात्‌ तनिक न्‍्माय तो कीजिये कि किसने पहले शरारत प्रारम्भ 
की। 

२. यह संकेत ऋ० द० के १३ प्रगस्त १८७८ को लिखे पूर्ण संब्या १६२ 
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साहब को लिखते हैं कि उक्त बातों में परस्पर सहमत होकर और 
निर्णय करके हमको सूचना दो ताकि हम उस सम्मत्ति में सम्मिलित 
हों या भर कुछ सम्मति दें । यदि उनकी दृष्टि में निर्णय हो चुका 
था तो यों कहो कि कप्तान साहब को भी आपने भूठा सिद्ध कर 
दिया । इन्हीं बातों को झ्राप युक्तियुक्त समभते हैं जिनके भरोसे आप 
यह कहते हैं कि युक्तिदुक्त बात का उत्तर नहीं मिलता । हे महाशय ! 

झरूदि आप कप्तान साहब पर भरोसा रखते हैं तो वही हमारे निर्णा- 
यक रहे; जो वह निश्चय कर दें और जो उनकी सम्मति हो वही 
हमको स्त्रीकार है और उन्हीं से यह भी पूछ लिया जाये कि वेद के 
विषय में आपने क्या कहा था और अब क्‍या कहते हैं। और हमने 
माना निर्णय हो गया था परन्तु हम यदि अपने लाभ की कहें तो 
प्राप न मानें । झ्राप बताइये जन साधारण के मध्य और खुले मैदान 
में शास्त्रार्थ करने से हमारा क्‍या लाभ है ? यदि लाभ है तो साव॑ं- 
जनिक लाभ है और आपके साहस और विद्या का प्रकाश है। फिर 
ग्रदि हम प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात्‌ ग्रापसे यह निवेदन करें कि ग्र।प 
पूर्व की भ्रपेक्षा और कृपा करें और संख्या को सीमित न करें तो प्राप 
को क्यों अस्वीकार है ? हां, यदि इस प्रकार का खण्डन निषिद्ध हो 
तो ऐसे भी सही | झ्राप न्याय से कहिये कि यह बात कौन से बेद के 
अनुसार निषिद्ध है ? शेष रही यह वात कि आप जो लिखते हैं कि 
मुझको तेरे एक-एक शब्द पर ग्ाक्षेप है तो वःस्तव में यह पूर्ण न्याय 
का वाक्य है और उच्च श्रेणी की सच्चाई है और क्यों न हो विद्वानों 
में ही यह ग्रण होता है कि किसी की टीक बात को भी और शब्द- 
शब्द को मिथ्या सिद्ध कर दें परन्तु सुभको उन आ्ाक्षेपों के जानने की 
अभिलाषा ही रही । क्या कहिये आपके इस संक्षिप्त लिखने से यह 
दुःख उठाना पड़ा अन्यथा आप निसन्देह लिख ही देते ? पंडित जी ! 

मैं इससे बढ़कर अन्य कोई पद नहीं देखता जो उत्तर में लिखू । इस 
के भ्रतिरिक्त और क्‍या लिखू कि आपका तो शब्द-शब्द, और शुद्ध 
और श्रशुद्ध बातें, सभी ठीक हैं; स्वयं यही कह सकता हूं और क्या 
कहूं ? श्रीमान्‌ पण्डित जी ! यदि करार इसी का नाम है तो यों कहो 
कि कल को आए उन घनवानों को भी भिक्षुकों पर धनव्यय करने 
का निषेध करेंगे कि जिन्होंने यह प्रण कर रखा हो कि रुपया-दो- 
रुपया भिक्षुकों को बांट दिया करेंगे । यह सब होते हुए यदि कुछ दोष 
आ गया तो हमारी ओर से आया, आपकी क्या हानि ? परन्तु इस 
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में भी हाति है या तहों कि कहों कुड दिया और कहों कुडझ; कप्तान 
साहब के बंगले में गये तो तीन वेदों को अस्व्रीकार कर दिया और 
शिष्पों को थामने का समय झ्राया तो चारों को सिर और आंखों पर 
रखा । कानपुर के विज्ञापन में इक्कीस शास्त्रों पर ग्रास्था प्रकट की, 
और कहीं श्रौर पहुंचे तो चारों वेदों पर सन्‍्तोष कर लिया। कभी 
सारे भाग स्वीकरणीय और कभी ब्राह्मण भाग की भ्रस्वीकृति और 
मन्त्र भाग की स्वीकृति; परन्तु ग्राइचर्य तो इस बात पर है पूर्वकाल 
में तो आप विश्वास बदलने का भी सामर्थ्य रखते थे और अरब दो-सौ 
मनुष्पों से अधिक संख्या बढ़ाने की भी शक्ति नहीं ? पंडितजी ! 
विश्वास तो एक बाहरी आ॥राज्ञा के ग्राधीन होता है भ्र्थात्‌ किसी समा- 
चारदाता का समाचार होता है और प्रकट है कि बाहरी ग्राज्ञा 
वास्तव में किसी के भ्रधिकार में नहीं | वास्तविक को कोई अवास्त- 
विक नहीं बना सकता, अ्वास्तविक को वास्तविक नहीं कर सकता। 
यदि उन विद्वासों के बदलने में, जिनका संकेत किया गया, ग्राप 
इस कारण से समर्थ हैं कि बाहरी झाज्ञाओं के वदलते की आप में 
उपयुक्त रूप से सामथ्यं है तो प्रतिज्ञा को भूलते और दास की प्रार्थना 
को स्त्रीकार करते की सामथथ्यं आपको क्य्रों नहीं और यद्दि बदलने 
का कारण यह है कि अपनी भूल प्रकट होगी तो बताइये कि आपकी 
सम्मति के ठीक होने में क्या युक्ति है ? शेष रही मेरी सम्मति, उस 
की प्रथम सत्यता तो झ्रापको कप्तान साहब की कोठी पर उस समय 
बिदित हो गयी थी जब झ्राप दास के निवेदन किये हुए कारणों का 
खण्डन न कर सके और जो कुछ सन्देह होगा तो वह ईश्वर की कृपा 
से अब दूर हो जायेगा । यह तो मैं जानता हूं कि यथासामरथ्यं आ्राप 
बातचीत न करेंगे और जिस प्रकार हो सकेगा, टलायेंगे। परन्तु मैं 
अपनी उत्सुकता को क्य्रा करूं इसलिये आपके इस गुप्त रूप में इन्कार 
करने पर भी मैं प्रकटरूप में अनुरोध किये जाता हूं। पंडित जी! यदि 
मानलो कि मैं प्रतिज्ञा से फिरता हूं तो आप न्याय के अनुसार 
शास्त्रार्थ से इन्कार करते हैं | श्रीमान्‌ जी ! प्रतिज्ञा इसको कहते हैं 
कि ऐसे विषयों में जिनमें दोनों पक्षों को लाभ-हानि की आशद्भा हो 
जैसे क्रय-विक्रय और राजाओं की प्रतिज्ञायें कि परस्पर किसी बात 
पर सहमत हो जायें-उससे फिरना बुरा है। यहां किसका लाभ 
और किसकी हानि है ? यह प्रतिज्ञाहानि को बुरा समभते हैं और 
प्रतिज्ञा से नहीं फिरते । आप औरों से तो परामर्श कीजिये, यदि 
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बुद्धिमान होंगे तो यही कहेंगे कि यदि दूसरी वात में अधिक गुण 
दिखाई दें तो फिर पहली बात पर अड़ जाना और हठ किये 
जाना वुद्धिमानों की प्रथा नहीं, औरों की प्रथा है। इसलिये बाल- 
हठ और त्रियाहठ किसी को अच्छी नहीं लगती। अरब निवेदन 
यह है कि झआाप जिस प्रकार बन पड़े--मेदान और सावंजनिक सभा 
को स्त्रीकार कीजिये। हमारी प्रार्थनाओं पर दृष्टिपात कीजिये। 
यह भी नहीं तो एक संसार की इच्छा पर विचार कीजिये । इसकी 
भी परवाह नहीं तो मेरे वर्तमान युक्तियुक्त निवेदन का ही अनुकरण 
कीजिये । यह भी नहीं हो सकता तो परमेह्वर ही के लिये सत्य की 
घोषणा पर कमर बांधिये । उस से भी सम्बन्ध नहीं तो अपना और 
अपने शिष्यों का मान तो संभालिये । यह भी स्वीकार नहीं तो यह 
कह दीजिये कि मुझमें साहस नहीं, हम ग्रपना सा मुंह लेकर चले 
जायेंगे। भ्रब निवेदन यह है श्रापको पचास से दो-सों तक झाना तो 
स्मरण रहा परन्तु यह स्मरण न रहा कि हम पुनः यह निवेदन कर 
चुके थे कि इस नियम को स्थगित रखिये। कया स्थगित रखने का 
यह अ्थ नहीं कि इस पर फिर सिचा र किया जावेगा। हां, कदाचित्‌ 
आ्राप यह कहने लगें कि स्थगित रखने को पहले कहा था परन्तु इस 
का फिर उत्तर दीजियेगा कि हमने उठते समय यह कहा कि यदि 
आ्राप दो-सौ से अ्रधिक तहीं बढ़ते तो इतना तो करो कि इनके अ्रति- 
रिक्त, जिनकी हम जमानत दें, वह झा जायें परन्तु श्रापने उस समय 
भी इस वाक्य के श्रनुसार कि “यह संसार एक ओर, झ्ौर मैं श्रकेला 
एक ओर”-न माना परन्तु मेरे सहमत होने के लिए भी तो कोई 
युक्ति चाहिये । यदि श्राप ईद्वर को साक्षी करके यह कहें कि तू सह- 
मत हो गया था तो यो ही सही । वेदों के भाष्यों के विषय में आपकी 
खोज तो नयी ही निकली । श्रकबर बादशाह और दाराशिकोह के 
समय भाष्यों को पहले संसार से नष्ट कर देना था फिर यह वाक्य 
कहना था ! यों तो सब बातें शोभा नहीं देतीं । उत्तर झीघ्न प्रदान 
की जिये, दिन थोड़े रह गए हैं। झाने वालों के सन्देश चले आते हैं। 
आपके हिस्से की लज्जा भी हमें ही उठानी पड़ती है। यदि झाप 
थोड़ा-सा दान करें तो सबका मन बहल जाए। 
१४ अगस्त सन्‌ १८७८१। मुहम्मद कासिम । 








१. प्रतीत ह्वोता है १३ अगस्त को लिखे पत्र के १३चात्‌ ही 'पुन: निवेदन 
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[पूर्ण संख्या ७३] पत्र-बचना 
[माधोलाल का पत्र १०) रु० का नोट २८ रु० के टिकट 





मूलराज एम० ए० भू 





[पूर्ण संख्या ७५] पारसल-प्रचना 
(डिप्लोमा, २ छपी चिट्ठी पारतल से मूलराज एम. ए. ने भेजा] 


[पूर्ण संख्या ७६] पत्र 

“हिन्दू धर्म के नेता पण्डित दबानन्द सरस्वती जी“, 

ईइवर हमको भ्ौर ग्रापको और सबको सत्यमार्ग दिखावे। इस १७ 
है! करके जो लेख भ्रारम्म किया था, वह १४ भगस्त को लिख/ गया गया होगा [|] 
इस १३-१४ प्रगस्त को लिखे पत्र के उत्तर में ऋषि दयातन्द ने १५ श्रगस्त 
१८७८ को जो पत्र लिखा, वह 'ऋ० द० के पत्र शनौर विज्ञापन' में पूर्ण संख्या 
१६३ पृष्ठ २४२-२६३ तक छपा है। 

१. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के १५ धगस्‍्त १८७८ को लिखे गये पूर्ण १५ 
संख्या १६४ (पृष्ठ २६३) के पत्र से मिलती है। 

२. इस तारौख के पत्र कौ सूचना ऋ० द० के १७ अगस्त १5७८ के 
पूर्ण संर्या १६६ (पृष्ठ २६४)के "पत्र से मिलती है। 
३. इस पारसल की सूचना ऋ० द० के १७ प्रगसस्‍्त १८७८ के पूर्ण 
संख्या १६६ (पृष्ठ २६४) के पत्र से मिलती है। २० 
४" यह पत्र पं० लेखरामकृत जीवनचरित हि दी संस्करण प्रृष्ठ ७८३ से 
लिया है। इस पत्र का जो उत्तर ऋ० द० ने दिया बह उनके पत्र और 
विज्ञापन में पूर्ण संख्या १६८ (पृष्ठ २६५-२६६) पर छपा है। 

मौलवी साहब के एक ही तारीख के दो पत्र होने से जीवन चरित में 
ग्रागे-पीछे छप गये हैं। हमने उन्हें दोनों पत्रों के वर्णन झ्ौर उनके ऋ० द० २५४ 
द्वारा दिये गये उत्तरों का अध्ययन करके यहां यथाक्रम छापा है। 








१० 


१५ 


२५ 


७०. ऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८७८ 


समय प्रातःकाल के पत्र का उत्तर पहुंचा । जी तो यू चाहता था कि 
जब दूसरे पत्र का भी उत्तर ग्रा लेता, तब उत्तर लिखता परन्तु पत्र- 
बाहक शीघ्रता करता है इसलिए यह निवेदन है कि आपकी और 
मेरी पहली भेंट नहीं | गतवर्ष मेरा बोलने का ढंग झ्राप देख चुके हैं, 
उसके बदलने में चित्त का बहाव नहीं रहेगा और इससे अधिक 
शीघ्रता को शक्ति नहीं। इस अ्रवस्था में आपसे हो सके तो लिख 
भेजियेगा और न हो सके तो आप जानिये। परन्तु यह आपत्ति कि 
जब तक यह नियम स्वीकार न किये जायें, मैं शास्त्रार्थ को अच्छा 
नहीं समभता--परदे में इंकार है । इससे झच्छा यह कि प्राप स्पष्ट 
ही इंकार करें और किसी का समय नष्ट न करें। हजारों शास्त्रार्थ 
हुए, हजारों सभायें हुई, किसी ने यह नियम न किया था, आपको 
यह नियम सूक्रा । कारण इसका इसके अतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं कि 
आप शास्त्रार्थ से बचना चाहते हैं। पूर्वपत्र के उत्तर की प्रतीक्षा के 
अतिरिक्त और अधिक क्या निवेदन करू । 

१७ प्रगस्त सन्‌ १८६७८।॥ (हस्ताक्षर) मुहम्मद कासिम । 


[पूर्ण संख्या ७७] पत्र 

हिन्दू धर्म के नेता स्वामी दबानन्द सरस्वती जी", 

ईइवर हमारा, प्रापका और सब का परथप्रदर्शन करे ॥ प्रात:ःकाल 
एक पत्र आपकी सेवा में भेज चुका हूं । उसके अध्ययन से समस्त 
वृत्तान्त मालूम हो गया होगा और यह भी विदित हो गया होगा कि 
विवश होकर जिस प्रकार आप कहें--आप ही के मकान पर उप- 
स्थित होने को तैयार हैं परन्तु दुरदक्षिता की दृष्टि से जैसे कल मैजि- 
स्ट्रेट साहब की सेवा में एक क्राथनापत्र झाज्ञा प्राप्त करने के लियि 
दिया था, झ्राज कर्नल साहब की सेवा में एक प्रार्थनापत्र एतदर्थ 
दिया, परन्तु आपने जो उपद्रव की आ्ाशदूत का कोलाहल मचाया 
तो न उन्होंने झ्राज्ञा दी, न उन्होंने । दोनों ने सवेथा निषेध किया । 








कट यह पत्र प० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ७८३ से लिया 


है। इसका उत्तर जो ऋ० द० ने दिया वह उनके पत्र और विज्ञापन में पूर्ण 
अंख्या १६६ (पृष्ठ २६६) पर छपा है। 


सं० १६३५] पत्र ७१ 


कल का वृत्तान्त सुना होगा, झाज का दृत्तान्त ग्राथनापत्र की प्रति- 
लिपि और हुक्म की प्रतिलिपि से जो इस पत्र के साथ लगी हुई है-- 
विदित होगा । इसलिए निवेदन है कि आपके मकान पर और रुड़की 
में तो यह शास्त्रा्थ दो ही नहों सकता परन्तु रुड़की और छावनी के 
क्षेत्र से बाहर सम्भव है--जैसा कनंल साहब के हुक्म से स्पष्ट प्रकट 
है, सो हमारी दृष्टि में तो ईदगाह का मैदान सबसे श्रेष्ठ है। यदि 
आ्राप कहें तो वहीं सब प्रवन्ध किया जाये, हम सब काम कर लेंगे, 
आपको केवल पधारने ही का कष्ट होगा और ईश्वर ने चाहा तो 
यथासामर्थ्य आपके सन्‍्तोष में कोई कमी न रखी जायेगी झ्नोर झ्राप 
विश्वास रखिये कि आपके और आपके साथियों के भ्रातिथ्य और 
आ्रादर-सत्कार में कोई उपेक्षा न की जावेगी । हमारा यह व्यवहार 
नहीं कि किसी के अपमान का विचार करें, प्रत्युत यदि किसी प्रकार 
का गुणवान्‌ व्यक्ति हो तो हम उत्तका आ्रातिथ्य अपने ऊपर प्र।वश्यक् 
समभतते हैं। श्राप, परमात्मा ने चाहा तो उससे अधिक प्रसन्न रहेंगे 
जितना अपने मकान पर प्रसन्न रहते। झ्राप, निस्संकोच दृढ़ संकल्प 
करें और वहुत जीघ्र हमको अपने अ्रभिप्राय से सूचित करें ताकि 
ग्रभी से ईदगाह के मेंदान में या जहां ग्राप कहें -विदित सामग्री भेज 
दें । अधिक क्‍या निवेदन करूं, उचित उत्तर का प्रतीक्षक हूं ग्रौर यदि 
किसी प्रकार भ्रापको किसी और स्थान पर पधारना स्वोकार ही 
नहीं तो अपने मकान पर शास्त्रार्थ की आझ्राज्ञा श्राप्त करके हम को 
सूचना दें ।” इति। 

१७ अगस्त सन्‌ १८७८ । (हस्ताक्षर) मुहम्मद कासिम 





| अर नि 

[पूर्ण संख्या ७८] पत्रांश' 
हम दो हुक्म डुना चुके हैं। अप एक कनल साहब को ग,राज्ञा 
प्राप्त करके सन्‍्तोष करें॥ सार्वजनिक सभा न सही, हम थोड़े हो 
मनुष्यों सहित उपस्थित होंगे। कल भी लिखा श्राज फिर लिखता हूं। 
(हस्ताक्षर ) झुहस्मद कालसिम 














१. यह पत्रांश पं० लेखरामकृत जीवन चरित हिन्दी स० पृष्ठ छ्द्ड 
पर छपा है। वहां से हमने लिया है । 


श्० 


१३, 


२५ 


१० 


र्‌० 


छर्‌ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७८ 


[पूर्ण संख्या ७६] पत्र-साराश 

[स्वामी दबानन्द सरस्वती) 

यह हुक्म कप्तान साहव का है। कप्तान साहव का उस से क्या 
सम्बन्ध जो उनको कष्ट देवें। इस वात का अधिकार कनेल साहब 
को है। कप्तान साहब का कथन कहा परन्तु उनके इस लेख में यदि 
उस प्रथम बात की ओर संकेत है तो प्रकट हुक्म देने' के पश्चात्‌ भ्रब 
वह ध्यान देने योग्य नहीं है (अर्थात्‌ जब वह पहले निषेध कर चुके 
तो हम इस हुक्म की ओर ध्यान नहीं देते)। एजेण्ट साहब और कर्नल 
साहब के हुक्म के पदचात्‌ हमको उस समय पकड़-धकड़ की आशद्कुश 
तो है, छानबोन के करने के पद्चात भी यही अ्रथ निकलेंगे। प्रापका 
बंगला साहब की कोठी से बड़ा नहीं। घरेलू सामान के प्रतिरिक्त 
यदि उस में चौबीस पच्चीस की समाई है तो झ्राप के बंगले में घरेलू 
सामान के अतिरिक्त कदाचित्‌ बारह ही मनुष्य समायें। उसमें 
सिविल और छावनी के सज्जनों को निकाल देने के पश्चात्‌ हमारे 
भाग में चार-पांच मनुष्य ही भ्रायें तो भ्ायें ग्रौर यदि दू स-ठांस कर 
सौ पचास को भर ही दीजिये तो शेष दो सो क्‍या श्राप के छप्पर पर 
बेठेंगे ? एक-एक वाक्य यदि लिखा जाए तो फिर मौखिक और 
लिखित शास्त्राथ में क्‍या भेद रहेगा ? इससे श्रेष्ठ यह है कि शास्त्रार्थ 
लिखित ही हो जाए। छ: बजे से नौ बजे तक सारा शास्त्राथ का 
समय ठहरा, उसमें लिखने की भी पच्चर लगा दी जाये तो प्रथं हुए 
कि जाओो अपना काम करो । 

१८ अगस्त सन्‌ १८७८ मौलवी मुहम्मद कासिम 


>-+३०:- 





१- यह पत्र-सारांश पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ७८६ 
पर छपा है। मौलवी साहब ने यह पत्र ऋ० द० के १८ प्रगस्त १८७८ के 
पूर्ण संख्या २०१ (पृष्ठ २६८-२६६) के पत्र के उत्तर में लिखा था । 

२. मुसलमानों की ओर से १६ अगस्त १८७८ को मजिस्ट्रेट साहब 
रुड़की तथा कर्नल मानसल साहब को आञस्‍्त्रार्थ के स्थान के लिये पत्र लिखा 
गया था, उसका जो उतर उन्होंने दिया, उसकी ओर यह संकेत है । इसके 
लिंये पं० लेखराम कृत जीवतचरित हिन्दी संस्करण पृष्ठ ७५४ देखें । 


सं० १६३५] पत्र 3३ 


[पूर्ण संख्या ८०] पत्र-सारंश 

छपी हुई चिट्ठी २४ अ्रगस्त्र को भेज देंगे ।* 

मूलराज एम० ए० 
“-४०:-- 

पूर्ण संख्या ८१] पत्र 

मा बाज फकीर मुहम्मद अब्दुल्ला', साकिन शहर मेरठ, मुहल्ला 
शामीबाड़ा दर खिदमत शामी दयानन्द प्रशाद से गुजारिश करता है 
कि आप दीन-ए-मुसलम।नी पर चन्द ऐतराज करते हैँ और यों भी 
कहते हैं कि जिसका दिल च ट्रे ह ःसे मुबाहिसा करे यानी बहस करे। 
और जो मसायलदर्याफ्त करे हम उसका फौरन जवाब देंगे। सो 
मुबाहसे के प्रन्दर बहुत शर्ते हों लेकिन इसमें पांच शर्तों का होना 
मुमकिन है । अव्वल यह कि सालिस का होना जरूर चाहिये यानी 
मुंसिफ का। और दोयम यह है कि जब तक मुबाहस। न हो चुके 
आ्रापको कहीं जाना न होगा। सोयं यह है कि ग्रुफ्तयू हमारी झ्ोर 
तुम्हारी रहेगो । उसमें आ्नौर कोई शख्द बोलने न पावेग।। चहारुम 
यह है कि खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर और तास्सुब शऔर 
नफसानियत को दूर करके शख्श मगलूब होये उसी वक्त हक को 
तस्लीम करे। झौर पंजुम यह है कि किसी रईस का बन्दोबस्त होवा 
जायज है। शोर छः बजे से ४ बजे' तक मुबाहसा हो; क्योंकि बाद 
उसके रोजे का वक्त झा जाता है और गुफ्तगू तकरीरी चाहते हैं हम 
तहरीरी नहीं चाहते । अगर ये सब बात आपको मंजूर हों तो जवाब 
इस का रुक्‍का हिजा की पुद्त पर दर्ज कर दीजियेगा । फिर इन्शा- 
अल्ला ताला भ्रापसे मुबाहिसा रहेगा।* 

अलबत-- 
मौलवी मुहम्मद भ्रब्दुल्ला साहिब 

१. मह पत्र-सारांश ऋ० द० के २७ अगस्त १८७८ के पूर्ण संह्या २०४ 
(पृष्ठ २७०) से लिया है। 

२३. यह पत्र प॑० लेखराम कृत जीवतच रित हिन्दी सं० पृष्ठ ४३४-४३५ से 
लिया है। ३. यहां कदाचित्‌ “४ बजे से ६ बजे तक' लिखना अमभिप्रेत हो। 

४. इस पत्र पर कोई तारीज़ नहीं दी गई है॥ इस पत्र का उत्तर ऋ० 





१० 


१० 


२० 


२५ 








१० 


१२ 


२५ 
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॥ भाषा ॥ 

सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है जो पालन करने बाला है सब संसार 
का । इसके पश्चात्‌ फक्ोर मुहम्मद अब्दुल्ला मुहल्ला स्थामीयाड़ा, मेरठ 
जगर निवासी, स्वामी दयानन्द को सेवा में निवेदन करता है कि श्राप मुहल- 
म्रानी मत पर श्राक्षेप करते हैं श्रौर यह भी कहते हैं क्र लिसका मन चाहे 
हमसे शास्त्रार्थ करे श्रर्थात्‌ तक करे और जो सिद्धान्त पूछेगा हम उसका 
तत्काल उत्तर देंगे । सो झास्त्रार्थ के लिये यों तो बहुत सी छाते हैं परन्तु इन 
में कांच 5 7 का होना सम्मव है। प्रथम यह है कि मध्यस्थ श्र्थात्‌ न्‍्याय- 
कारी भ्रवश्य होना चाहिये । श्रौर दूसरी यह है कि जब तक शास्त्रार्थ समाप्त 
न हो झ्रापको कहीं जाना न होगा । तीसरी यह है कि बातचीत हमारी झ्रौर 
तुम्हारी रहेगी, उसमें कोई व्यक्ति बोलने न एदेगा। चौथी यह है कि जो 
व्यक्ति पराजित हो वह ईश्वर को सर्वब्यापक झौर द्रष्टा जानकर श्लौर पक्ष- 
पात झ्रौर स्वार्थ से रहित होकर उसी समय सत्य को स्वीकार करे और 
पांचवीं यह्‌ है कि किसी रईस का प्रबन्ध होता उचित है और छ: बजे से ४ 
बजे तक' शास्त्रार्थ हो क्योंकि उसके पश्चात्‌ रोजे का समय झ्रा जाता है प्रौर 
बातचीत मौखिक चाहते हैं, हम लिखित तहीं चाहते । यदि ये बातें श्रापको 
स्वीकार हों तो इसका उत्तर इस थत्र को पीठ पर लिख दीजियेगा फिर 
ईश्वर ने चाहा तो आपसे श्ञास्त्रार्थ रहेगा। 

हस्ताक्ष र- मौलवी मौहम्मद ग्रब्दुल्ला सा(ब 
न+य०:- 

[पूर्ण संख्या ८२] पत्र-साराश 

मुबाहसा तकरीरी होना चाहिये, तहरी री नहीं ।* 

मौलवी मुहम्मद अब्दुल्ला साहिब 











द० ने ७ सितम्बर १८७५८ के पूर्ण संख्या २०८, (ग्रष्ठ २७२) के पत्र द्वारा 
दिया था । 

३. पृष्ठ ७३ की टिप्पणी ३ देखो । 

२- यह पत्र-सारांश पं ० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० एृष्ठ ४३६ 
पर निदिष्ट है। मौलवी मोहम्मद अब्दुला के जिस पत्र का सारांश ऊपर पर 
है, बह ऋ० द० के ७ सितम्बर १८७८ पूर्णसंख्या २०८ (पृष्ठ २७२)के पत्र 
के उत्तर में लिखा गया था। 


सं० १६३५) क्त्र ज्श्‌ 


[पूर्ण संख्या ८३] पत्र-याराश 


बलेखर महादेव में रविवार को घम्म निर्णय ऐे लिये सभा होरी। 
स्वामी दयातन्द सरस्वती भी सभा में झावें ४ 






&€ सितम्बर १८७5 सत्य दक्षिणी सभा (मेरठ) 
(बिना हस्ताक्षर के ) 3 


[पूर्ण संख्या ८४] पत्र-सचना 
(माधोलाल का पत्र तथा १०८ )॥ की रकम 


दिखे संख्या ८४] यत्र-साएंश 
पण्डित श्री गोपाल जी यहां विद्यमान हैं। जिस दिन झ्राप चाहें 
शास्त्रार्थ करें ।* ह० 


सत्यधर्म दक्षिणी सभा (मेरठ) 
(विना हस्ताक्षर के) 








१. यह पत्र-सारांश तथा तारीख १० लेखरामकृत जीवन चरित हिन्दी 
सं० पृष्ठ ४३६ पर छपी है। 

२. दस रुपये साढ़े छ धाने के साथ पत्र पहुंचने की सूचना ऋ० द० के १५ 
१३ सितम्बर १८७८ के पूर्ण संख्या २१३(१ष् २५७४ )के पत्र में मिलती है । 
पत्र १० सितम्बर १८७८ वा उससे पूवं भेजा गया होगा। १००७ )४ की 
रकम पत्र में ही भेजी प्रतौत होती है । 

३. यह पत्र-सारांश पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४३७ 
पर उद्घुत है । पं० लेखरामइृत जीवनचरित के अनुसार यह चिट्ठी १२ २० 
सितम्बर १८७८ के पश्चात भाई थी। 





शू० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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[पूर्ण संख्या ८६] पत्र 
डोः 

स्वस्ती श्री ७ स्वामीजी महाराज योग्य लिखी लाहौर से बल्‍्लभ- 
दास की चरणबंदना बंचनी ॥ आगे महाराज जी श्रापकी रची हुई 
पुस्तक बहुत से ग्राहक चाहते हैँ सो आपकी इच्छा हो तो इतनी पुस्तक 
मुंबई को लिखकर मेरे पास भिजवादें। 

श्रार्य्याभिविनय: १०० वेदविरुद्धमतखंडन ५०. 

वेदांतध्वांतिनिवारण ५०. 

सत्यासत्यविचार ५०. 

विक्षापत्रीध्वान्तनिवा रणो व्यड्य्रन्थः भ्‌०. 
और जो कोई पुस्तक आपकी रची हुई हो सो भिजवाद जादा थुभ 
ता० १५ सितंम्बर सन्‌ १5७८ ई० 
द० बल्‍्लभदास* ॥ रबीवार ॥ 





१. यह पत्र डा* धीरेन्द्र वर्मा (प्रयाग) के संपरह में था।. उनके संग्रह ने 
ऋ० द० के द्वारा लिखे गये २५ पत्र और भी थे। प० भगवदूत्त जी डा० 
धीरेस्द्रवर्मा से उनकी प्रतिलिपि भ्राप्त करके 'ऋ"० द० के पत्र झौर विज्ञापन! 
में यथास्थान छाप चुके थे । बल्‍लमदास का पत्र प्रन्य सग्रह में(जिसमें ऋ० द० 
को लिखे गये पत्र छापने थे) में छापने के लिए सुरक्षित रख छोड़ा था| 
परन्तु देशविभाजन काल (सम्‌ १६४७) में लाहौर में छूट जाने से नष्ट हो 
गया था | इस पत्र के ऊपर ऋ० द० ने अपने हाथ से दो ढाई पंक्तियां लिख 
कर इसे पं० इ्यामजी कृष्णवर्मा के णस वम्बई भेजा था। ऋ० द० की इन 
पंक्तियों को हम 'ऋ० द० के पत्र झौर विज्ञापन” की पूर्ण संख्या २१८ 
(भाग १, पृष्ठ २८० ) पर “पत्र-टिप्पणी” के रूप में छाप चुके हैं। हमारा 
प्रार्थना पर डा० घीरेन्द्र वर्मा के सुपुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जौ प्रकाउण्टेण्ट 
जनरल (पंजाब सरकार) चण्डीगढ़ ने भ्रपने पितः जी के संग्रह में विद्यमान 
सभी (२६) पत्रों की प्रहिकृति (-- फोडो स्टेट कापी) कराकर हमें प्रदान 
की । उसी के भ्र।घार पर अब यह पूण्ण पत्र छापा जा रहा है। 

२. मूल पत्र में बल्लभदास ने बारीक अक्षरों में महाजनी (मुड़िया) लिपि 
में हस्ताक्षर किये हैं। इस लिपि में मात्राएं नहीं होतीं। श्री बललमदास 
भ्रायंसमाज लाहौर के पुस्तकाध्यक्ष ये। 


सं० १६३५) पत्र ७७ 


[पूर्ण संख्या ८७] विज्ञापन-सारांश 
इस सभा में धर्म का उपदेश होगा और स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती शास्त्रार्थ के लिये वुलाये गये हैं ।' 
१६ सितम्बर १८७८ सत्यधर्म रक्षिणी सभा (मेरठ) 
(विना हस्ताक्षर के ) ५ 


[पूर्ण संख्या ८८] पत्र-स/रांश 
आपको सभा में ला० शिब्बनसाल के मकान पर झाकर पण्डितों 


से शास्त्रार्थ करना चाहिये।* 
सत्यधम रक्षिणी सभा (मेरठ) 
(विना हस्ताक्षर के ) १० 





[पूर्ण संख्या ८६] पत्र-म्चना 
(रजिस्टर्ड पत्र]? 
सत्यधर्म रक्षिणी सभा (मेरठ) 
(विना हस्ताक्षर के ) 


«4३३5-०० 


[पूर्ण संख्या ६०८]... शास्त्रार्थ-नियम पत्र १५ 
१--उन लोगों के नाम जिनको सभा के प्रबन्धक भझंगड़ने वालों 





१. यह विज्ञापन-सारांश तथा तारीख का निर्देश पं० लेखरामकृत 
जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४३८ पर उद्घुत है। 

२. यह पत्र-सारांश १० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४३८ 
पर उद्धृत है । पत्र उदू' लिपि में लिखा था। तारीख का उल्लेख नहीं है। २० 
सम्मव है पूर्व पूर्ण संख्या ५४० पर मुद्रित विज्ञापन के दिन ही यह पत्र 
भेजा गया होगा। 

३. इस पत्र की सूचना पं० लेखरामकुत जीवनचरित हिन्दी सं«७ पृष्ठ 
४३६ पर मिलती है। 

४. यह पं० गोपाल द्वारा प्रस्तावित तथा स्वामीजी कौ सेवा में प्रेषित २५ 
नियम पं. लेखरामकृत जीवनचरित हन्दी सं० पृष्ठ ४४३-४४४ तक छपे हैं । 





शू० 


हज 


३० 


छ्८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८७छ८ 


में मानते हैं ग्र्था३्‌ प्रथम पक्ष'--१ -ला० किशनसहाय साहब २-- 
ला० बख्तावर हब ३- हकी म वलदेवसह।य साहब ४--ला० 
अम्बाधसाद साहब तक्रील ५--ल।० तुलसीधर साहब वकील ६-- 
ला० हुलालराय साहब साहू । और दूसरा पक्ष--१--ला० रामसरन 
दास साहब २- वायू छेशीलाल साहव ३--ला० गणेशीलाल साहब 
४--ला० जगन्नाथ साहब ५--पंडित गंगाराम साहब ६-ला० 
कुल्दनलाल साहब मास्टर (इसमें कुछ नाम और होने चाहिये प्रर्थात्‌ 
ला० हरसहाय साहब साहू, ला० शिब्नलाल साहू, ला० मुरारिलाल 
साहब, हकीम लछमन नारायन साहब, स्वामी लेखराज साहब, 
शोती गोविन्द प्रवाद साहब, ला० प्यारेलाल साहब, ला० बन्सीधर 
शित्र प्रसाद साहब, वायू गंधानारायन साहब गुमाइता कम सिरियट)। 


२-हमारी दृष्टि में यदि राहव कलक्टर बहादुर जिला बुलन्द 
शहर, जो शास्त्रायं-विद्या का पर्थाप्त ज्ञान रखते हैं--मध्यस्थ नियत 
होगे दो बहुत अच्छ है क्‍योंकि बिना मध्यस्थ के वेदों के सत्यासत्य 
अ्र्थों का निश्चय असम्भव है और एक मध्यस्थ नियत होने के विषय 























में ला० गंशासहाय से भी मोखिक बातचीत करली है और मध्यस्थ 
के नियुक्त किये विना वर्मझास्त्र सम्बन्धी सभा करने का नियम नहीं 
है। 


३--सभा में उपस्थित* होने वालों की संख्या नियत करने और 
टिकट जारी करने की कुछ आवद्यता नहीं । निषेध करने की भ्रवस्था 
में अ्रपकीति का होना सम्भव है। समस्त प्रबन्धकर्त्ताओं को इसका 
गौर प्रबन्ध का उत्तरदायित्व उन पर होगा क्‍योंकि 
न दी दछ्शा में कीति अ्रथवा अपकीति उनकी है। 














१. आये ले गये लाम आ्लार्यंसमाज मेरठ और ऋ० द० की सम्मति से 
लिखे गये थे । साथ ही झ्ञास्त्राथ के नियम मी लिखे ये । द्र० “ऋ० द० के 
पत्र और विज्ञापन! (पूर्ण सख्या २१४ भाग १, पृष्ठ २७५-२७८ )४ 

२- इस शर्त में पूर्ण भ्राजकता और उपद्रव होने की संभावना है। जब 
प्रत्येक झच्छा बुरा और पक्षपात पूर्ण मनुष्य मी समा में सम्मिलित हो झौर 
कोई व्यक्ति दुष्कर्मी का उत्तरदाग्रित्व अपने ऊपर न लेवे तो फिर प्रबन्ध प्ौर 
झ्ान्ति कहाँ ? 


सं० १६३५] पत्र ७६ 
४--पंडित साक्षर हों; उनकी कुछ संख्या आवश्यक नहीं है। 
निरक्षरों को लाना व्यर्थ है। 

५-ग्रन्थों' के बारे में नागरी चिट्ठी पत्र के साथ है: श्राप लिखते 
हैं कि वेदों से विरुद्ध वचन का प्रमाण ग्रन्थों में भी हो ता न माना 
जायेगा । विदित हो कि इसीलिये एक मध्यस्थ का नियुक्त करना-- 
जो भूठ सच को विना किसी का पक्ष किये साफ-साफ प्रकट करे-- 
आवश्यक है। 

६--यह' लिखना आपका अत्यन्त पसन्द है कि सब सज्जनों को 
सच्चाई का भ्रनुकरण करना चाहिये। 

७- सभा का समयः चार बजे से सात बजे तक रहेगा और पांच 
मिलट प्रश्न लिखने, और १५ मिनट उत्तर लिखने के लिये बहुत कम 
हैं क्योंकि संस्कृत का लिखना ऐसा नहीं है कि इतना समय लिखने के 
लिये पर्याप्त हो । इसलिए प्रइनोत्तर विना समय के नियन्त्रण रहें तो 
श्रेष्ठ है श्रौर सभा के मकान का निश्चय सभा के प्रबन्धकों की 
सम्मति पर होगा। 

८-यह जो श्राप ने लिखा है कि-'सन्देह निवृत्ति के लिये कोई 
पंडित काशीजी या महाराजा जम्मु के यहां से दो दिन में तार भेज- 
कर ६ दिन के भीतर बुला लीजिये'-- भला यह कब सम्भव है? वह 
पंडित कोई हमारे और तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो इतने थोड़े समय में झा 
जावें। यह बात ग्रसम्भव है परन्तु सब बातों के निश्चित हो जाने के 











१. जब प्रत्येक विवदास्पद बात के शब्दों भौर लेख का स्पष्टीकरण 
विदवसनौय पुस्तकों द्वारा-- जिनको दोतनों पक्षों ने स्वीकार कर रखा है-- 
भली भाँति हो सकता है प्रौर पक्षपातरहित मध्यस्थ का मिलना कठित है 
तो समा में उर्पास्थत लोग, मध्यस्थ कौ उपस्थिति के विना थोड़ी सहायता 
द्वारा ही, सस्तोष प्राप्त कर सकेंगे। 

२. इससे प्रकट है कि सत्य का अभनुकरण तो करें परन्तु यदि न करें तो 
अघम होगा-- यह स्वीकार नहीं है । 

३. इसका भय नहीं कि समय बढ़ा दिया जावे परन्तु विना समय का 
नियन्त्रण किये प्रत्येक पक्ष को अधिकार रहेगा कि कितने ही लम्बे समय तक 
अपने भाषण को समाप्त न करे । ऐसी अवस्था में ब्येय की प्राप्ति म्सम्मव 
है। 


१० 


र्‌० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्छ७८ 


पश्चात्‌ कोई विद्येष व्यक्ति उपयु क्त दोनों स्थानों को न भेजा जावेगा 
--किसी पंडित जी का ऐसे स्थान से आना कठिन है। इसलिये 
निवेदन है कि यदि आपको हृदय से इस आवश्यक बात का निर्णय 
कराना स्वोकार है तो विद्वान्‌ पंडित लोगों के यहां पधघारने तक झाप 
भी यहां विराजिये और जो उनके यहां' पवारने तक आपको यहां 
ठहरना अच्छा न लगे तो ऐसा मनुष्य बताइये कि जो मध्यस्थ होने 
के योग्य हो श्रर्थात्‌ वेदार्थ का और उन ग्रन्थों का ज्ञाता हो जिनको 
दोनों पक्ष स्वीकार करें। 

विचारणीय है कि जब तक कोई मनुष्य मध्यस्थ नियत न होगा 
तब तक इस बात का भली-भांति निश्चय न हो सकेगा कि कौन सत्य 
कहता है और कौन भूठ कहता है और दोनों पक्षों में किसके श्रर्थ 
ठीक हैं। यदि अपका यह विचार हो कि ग्रन्थों के ग्रनुसार हम 
साक्षी दे देंगे तो भी उन ग्रन्थों के अरथों का निश्चय करने वाला 
चाहिये । सारांश यह है कि मध्यस्थ को नियुक्त किये विना सभा का 
प्रबन्ध पूरा-पूरा नहीं हो सकता। इस द्षा में इस पत्र को पढ़ने के 
पश्चात्‌ पंडित लोगों को बुलाने और मनुष्य भेजने के विषय में प्राप 
बहुत शीघ्र लिखिये ताकि मनुष्य भेजे जावें और कृपा करके सब 
बातों का उत्तर साफ-साफ और विस्तारपूर्वक दें। इति। उत्तर की 
प्रतीक्षा है। 

लिखने की तिथि--१७* सितम्बर सन्‌ १८७५” ॥ 


[पूर्ण संख्या &१] पत्र-साराश 
पण्डितों के मुख से विदित हुआ कि झाप वेद के विरुद्ध उपदेश 
करते हैं भ्रौर इस प्रकार का लेख था जिसका लिखना यहां उचित 





१. इस क्षत॑ में पंडितों के पधारने के लिये कोई थोड़ा या बहुत समय 
नियत करना चाहिए था क्‍योंकि “उनके यहां पघारने तक” इन इाब्दों के 
िट॒ के भ्रन्त तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है इसलिये ऐसी कोन 





२- यह पत्र १८ को स्वामीजी के पास आया परन्तु १७ सितम्बर सम्र्‌ 
१८७८ कौ तिथि के हस्ताक्षर भूल से उस पर किये गये थे । 


कि 


सं० १६३५] पत्र दश्‌ 


नहीं श्रौर न उस से का सिद्धि का प्रयोजन था।* 
सत्यधर्म रक्षिगी सभा (मेरठ) 
(विना हस्ताक्षर के) 


ज+०: 


[पूर्ण संख्या ६२] पत्र-सारांश 


संग १६४ 3 
आ्राप भ्रागे किन-किन तारीखों में कहां-कहां रहेंगे ?* 
२० घितम्वर १८७८ माधोलाल 

[पूर्ण संख्या ६३] पत्र-साराश 


आप वेद बिलकुल नहीं जानते और आ्राप पथ भ्रष्ट हैं प्रौर हमारे 
पंडित विद्वान्‌ हैं। हम को हमारे पण्डित जैसे श्रीधर जी कहते हैं और १० 
लिखते हैं कि जब तक अपना दर्ण और आश्रम निश्चित न कर देंगे 
तब तक हम को आप के पास ग्राना नहीं चाहिये और न पण्डितों 
को आप से संभाषण करना चाहिये ।* 
सत्यधरम रक्षिणी सभा (मेरठ) 
(बिना हस्ताक्षर के) श्भू 











१. यह पत्र-सारांश १० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४४५ 
पर निदिष्ट है। यह पत्र ऋ० द० के १८ सित० १८७८ के पूर्णसंख्या २१५ 
(ऋण० द० के पत्र और विज्ञापन, माग है, पृष्ठ २७६ पर मुद्रित पत्र) के 
उत्तर में था। उक्त पत्र-सारांश के उत्तर में ऋ० द० ने एक विस्तृत पत्र 
लिखा था, जिसका सारांश १० लेखराम कृत जीवन चरित हिन्दी सं० पृष्ठ २० 
४४४ पर छपा है । 

२. यह पत्र-सारांश ऋ० द० के २३ सितम्बर १८७८ के पूर्ण संख्या 
२२२ (पृष्ठ २८२) के पत्र से बनाया है। उसी पत्र में पत्र न॑० तथा तारीख 
का भी उल्लेख है। 

३. यह पत्र-सारांश पं ० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी संस्करण पृष्ठ २४ 
४४५ पर मुद्रित है। 


११ 


१० 


१५ 


र्‌० 


८३... ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ ई८७६ 

$ कतः है «7 3. हैफरह था $ कर 
[पुणे संख्या ६४] दंत्र-प्चनो हे 
बम्बई से इ्यामजी क्रृष्ण वर्मा का पत्र]' 





पिण संख्या ६५] पत्र-इचना ! 
[ठाकुर रनजीत स्हि जयपुर का पत्र जयपुर बुलाने के लिंये धु 





[पूर्ण संख्या ६६] प्रत्र-सारांश 
नं० १८१ के है पा 
मैं आ्रापसे मिलना चाहता हूँ। देहली में किस स्थान पर झ्ाप 
मिलेंगे ४ 
१३ ग्रक्टूबर १८७८ - माधोलाल 


३०३६० :-- 


[एं संख्या &9] पत्र-सारंश 
पुस्तकों का जो रुपया हमारे पास है, शीघ्र भेजेंगे ।* 
रामाधार वाजपेयी 








१- यह पत्र सूचना ऋ० द० के ७ अक्टूबर १८७८ के पूर्ण संख्या २२६ 
(पृष्ठ २८४) के पत्र में मिलती है! 

२. इस पत्र की सूचना पं० लेखरामकृत जीवतचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
४५० से मिलती 

३. यह पत्र सारांश १३ प्रक्टूबर के माधोलाल के पत्र,के उत्तर में ऋ० - 
द० ने १५ अक्टूबर १८७८ को लिखे पूर्ण संख्या २२६ (पृष्ठ २८६)के पत्र के 
आराधोर पर बनाया है। इसी पत्र में पत्र नं० तथा तारौख का भी निर्देश है। 

४. यह पत्र-सारांश ऋ० द० के पूर्ण संख्या २३१ (प्रृष्ठ २८८) के पत्र 
के झाधार पर बनाया है। ऋ० द० के पत्र पर तिथि नहीं है । 2 


संं० १६३३४)|  +एतढ ) का हि: कही 











[पुणे संख्या:छर]। हट पत्रल्सासंश। ४ * 
की हुष्डी डूसरे-लिफाफे मैं भेजी' है।: 7। 
४ +#%.. 5४ दा्माबारबराजपेवीःसलर 








४ “पत्र-सचना 
ग्रोर से झंजमेर ग्राने के लिये पत्र लिखा 
एस 2. समर्थेदान 


) पत्र-सारंश 
मकान आ॥रादि का प्रवत्घ कर जिया है ! झ्राप पधारें। यहां सब 


प्रकार की तैयारी है ]5- 7 (7४३७ 
अजमेर हे [समथ्थदान] 








[पु संख्या १०१] 
४ बल !  झ्रजुमेर * 7, 
१७ अक्टूबर सनू १८७८ 
स्वामी जी महाराज !* 
बड़ा दुःख है कि हमने आप के यहां आने का सुझाव रखा था 
१. यह पत्र सारांश ऋ& दं० के रै० तथा २२ प्रक्‍्टूबर श्दछदा के प्पूण 
संबधा २३५ तथा २४३(पृष्ठ २६१, २६४)के पत्रों के प्राधार पर बनाग्रा है। 
* श्‌. इस पत्र की. सूचता १० लेखरोमकृत जीवनचरित हिन्दी सं०(पृष्ठः 
४५२ पर मिल्ञत्ती है। यह पत्र दिल्‍ली भेजा गया था । ऋ० द० दिल्लो हे 
अक्तूबर से ६ नवम्बर १८७८ तक रहे थे । 
३. इस पत्र-सारांश का उल्लेख प० लेखरामइझत जीवनचरित हिन्दी सं०, 
पृष्ठ ४५३ पर मिलता है के 
४. यह पत्र पैं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४५३ पूर 
छुपा है। इस का संकेत ऋ० द० के २१ अक्टूबर १८७८ के पूर्ण संख्या २३६ 
के पत्र (पृष्ठ २६२) में भी मिलता है। 





हु ॒ 


के 


24 


२०५ 


२३५ 





८४ ऋऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्दछ८ 


और समर्थंदान जी ने भी ग्रत्यन्त प्रयत्न किया। चन्दा लिखा तो 
गया, परल्तु प्राप्त होने की आशा नहीं। सो फाग्रुन ताई अवश्य 
प्रबन्ध पक्का हो जावेगा । समर्थदान आपको यह सूचना देना नहीं 
चाहते, परन्तु प्रयत्न कर रहे हैं। सो सब मनुष्य समथंदान से अप्रसन्न 

५ हो गये हैं और बुरा भला कहते हैं। भ्रव समर्थदान पछताते है कि 
आप को पहले लिख दिया । सो अब आप राह न देखें। फागुन में 
सब काम पक्का रखेंगे तब आप अनुग्रह करके हमारी अभिलाषा को 
तृप्त करना । यहां ग्रायंसमाज जारी करने का विचार है। 





आपका दास 
१० जुगलबिहारी शर्मा 
कालिज भअ्रजमेर 
[पूर्ण संख्या १०२] मनि-आडर 
४६ रुपये भेजे जाते हैं ।' रामाधार बाजपेई 
[पूण संख्या १०३] पत्र-मचना' 
१५ [माधोलाल का पत्र] 
[पूर्ण संख्या १०४] पत्र-सारांश 


जाप का पत्र मिला ।!] जुगल बिहारी शर्मा के नाम से पत्र किसी 
ने भूठा लिख भेजा है। यहां सब तैयारी कर ली है। श्राप पधारो ९ 
सिम्भवत: २५ अक्टूबर १८७८] समर्थदान 
२० १. इस मनि-प्रार्डर की सूचना ऋ० द० के २३ अ्रक्टूबर १८७८ के पूर्ण 
संख्या २४३ (प्रृष्ठ २९४)के पत्र से मिलती है । 
२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के २६ अक्टूबर १८७८ पूर्ण संख्या २४५ 
(पृष्ठ २६५) के पत्र से मिलती है। 
है. द्र० ऋ० द० का पूर्ण संख्या २६३ का पत्र । 
२५ ४. यह पत्र-सारांझ प० लेखरामहुत जीवनचरित हिन्दी सं ० वृष्ठ ४४३ 








सं० १६३५] पत्र दर 


[पूर्ण संख्या १०४] पत्र-सारांश 
मैं श्राप के पास रहकर पढ़ना चाहता हूं 





गण्डासिह 


[पूर्ण संख्या १०६] पत्र-साराश 
इ्य।मजी कृष्णवर्मा को वेदभाष्य का काम सौंपने के बाबत एक ५ 
दो दिन में लिखू गा ।* 
हरिश्चन्द्र चिन्ता मणि 


««> पक 


पे 
[पूर्ण संख्या १०७] पत्र-खचना 
श्याम जी क्रृष्णवर्मा का पत्र 


-६०:-- 


[पूर्ण संख्या १०८] पत्र-साराश १० 
हम इयाम जी कृष्ण वर्मा से मिलकर अवश्य सम्मति करेंगे। 
लीलाधर हरिदास 


पर छपा है। ऋ० द० के २१ अक्टूबर १८७८ के पूर्ण संख्या २३६ (पृष्ठ 
२६२) पर छवे पत्र के उत्तर में समथ्थंदान ने एक बिस्तृत पत्र लिखा था। 
उसका यह सारांश है | १५ 
१. यह पत्र-सारांश ऋ० द० के ३१ भ्रव्टूबर १८७८ के पूर्ण संख्या २५२ 
(पृष्ठ ३००) के भ्राधार पर बनाया है। 
२. इस पत्र-सारांश का निर्देश ऋ० द० के २ नवम्बर १८७८ को 
गोपालराव हरि देशमुख को लिखे पूर्ण संख्या २५३ (पृष्ठ ३०२) तथा इ्याम 
जी क्ृष्णवर्मा को लिखे पूर्ण संख्या २५४ (पृष्ठ ३०३)के पन्न में मिलता है। २० 
३.इस पत्र की सूचना ऋ० द० के २ नवम्बर १८७८ के श्याम जी कृष्ण 
वर्मा को लिखे पूर्ण संख्या २५४(पृष्ठ ३०३)के पत्र के भ्रारम्भ में मिलती है। 
४. यह पत्र-सारांश ऋ०द० के २ नवम्बर १८७८ को श्याम जी 
क्ृष्णवर्मा को पूर्ण संख्या २५४ (पृष्ठ ३०३)के पत्र में निदिष्ट हैं । 


१० 


१५ 


८६. ऋ. द. स. को लिखे ज़ग्े पत्र और विज्ञापन [सन्‌ ६८७5७ 


[पूर्ण संख्या १०६] :“+ ->यत्रन्सागंश [;... । कक ] 
वर्ष दिन के भ्रन्त तक हम काम नहीं छोड़. सकते । इसमें; हस्तारो 
बदनामी-होगी ।' 


हरिइचन्द्र चिन्तामणि 





करें तारक यहां -की भी; कुछ अविद्या दूर हो। 
आयें और सत्योपदेश से यहां सत्यधर्म की चर्चा फैला तब मैं प्रसन्न 
हो कर यह दोहा पढ़ गा-- 


मंगल रूप बन हुए तब]से+ २८८ & ० ह 7+ छा] 
कीन्ह निवास रमापति जब से ॥१ ६ ४४ 
नसीराबाद छावनी सुंखदेंबप्रसाद 





& ७7 ' हित 


समाचार जानने के लिये जयपुर तार दिया।* 
१६ दिसम्बर १२ बजे उमराव, रुड़को 





हउ,) १8३ 





अर 
वर्मा को पूर्ण संक्रया २६० (पृष्ठ ३०७) के पत्र में निर्दिष्ट है ।- ,इस का. जो 


२० 


र्श्‌ 


उत्तर ऋ० द० ने दिया वह पूर्ण सेल्या . २५६ (पृष्ठ, ३१५७) पर-छपा है। ) 
£ २. यह धत्र-सारांश पं० .लेखरामकृत जीवज़चरित. हिन्दी सं० पृष्ठ ४५६ 
पर-निदिष्ट है | यह पत्र लेखक द्वारा नवस्व॒र मास:१८७५८ के ग्रन्त में मधूदा फ 
में ऋ० द० का तिवास जानकर लिखा. गया था(द्र० वही ग्रन्थ, वही पृष्ठ) । 
३. इस तार की सूचना पं० लेखराम. कृत जीव॒नचरित हिन्दी सूं० पृष्ठ 
४८१ पूर मिलती है। वहीं तार देने की तारीख वा समय दिया हुभा है,। 
इसके उत्तर में|ऋ० द० ने जो तार दिया वह पूर्ण संख्या २७६ (भाग हर 
पृष्ठ ३१६) पर छपा है। &बीकर्ट, 2. कं 


कद हा » थे हा... बह 


हं७ $ ६३५) 
[पूर्ण संख्या ११२] पत्र-साएंश 775 ४५ 


मु को विरोधियों ने विश्वास करा दिया था, ?कि. स्वामी जी 
मर गये हैं। मैं बड़ा शोकाठुर था, परन्तु अरब चुना कि झ्राप जीवित 
हैं, मुे वड़ी प्रसन्नता हुई 
ण («नाम,अज्ञांत] . । * 
0 आी । 
[पूर्ण सृंझ्या ११३] . पत्र-व्यवहार-खबना थ 
[रिवाड़ी के राव तुलाराम' के पुत्र राव युधिष्ठिर सिंह के साथ 
पत्र व्यवहा र[* 


४-६७:-- ख्य्ल एं ] 


[पुणे संख्या ११४७] पत्र-एचना 
प्पारेलॉल लाहौर का पत्र "5 





पूर्ण संख्या ११५] चृत्र-सारंश 
,/& आप हनुमान के मन्दिर में पधारें। वहां हमारा और झ्राप का »; 
सम्भाषण होगा ।* , औयुत 
रिवाड़ी पं० राम सहाय 
पं० राम सेवक (गुजराती) १५ 


नीतिू-८६5:-777 77 उउ 5 फऊम्ज्त केस एेए कछ फर 
१. यहं पत्र-सारांश पं ० लेंखरामइुत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४६५ 

पर उद्धृत है। यह रिवाड़ी निवासी (२५ दिसम्बर १८७८ से & जनवरी 

१८७६) के प्रसज्ः में है । 

बह + ३. रिबाड़ीं के राव ठुलाराम (८५ ग्रामों के जमीदार) ने सव्‌ १८५७ के 

र्ण भूमिका निमाई थी। र्‌० 








स्वतन्त्रता-संग्राम में मह 






॥| # ई. यह सूचता प॑ सद्ूत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ''४६३ पर 
मिलती है। था हूँ 
४ इस पत्र की सूचना ऋ० द० के जनवरी १८७६ को ध्यारेलाल के 
डर नाम लिखे गये पूर्ण सख्या २७८ (पृष्ठ ३१ ६) से मिलती है। 


“औ. यह पत्र-सारांझ पं० लेखरामकइंत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ४६४ २५ 
पर निर्दिष्ट है। 








१० 


१५ 


र्‌० 


हि] ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७८ 


[पूर्ण संख्या २१६] पत्र-मचना 
(किपाराम स्वामी का १ फरवरी १८७६ का रजिस्टडं पत्र]' 





[पूर्ण संख्या ११७] पत्र-सारांश 
अमेरिका वाले कुछ घन भेजना चाहते हैं ।* 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि 





[पृण संख्या ११८] पत्र-सारांश 

७०० सात सौ रुपयों जो कल अल्काट झ्रादि के द्वारा हरि- 
इचदद्र चिन्तामणि के पास भेज हुए हैं, क्या किया जाये ?* 

२४ फरवरी १८७६ इयाम जी कृष्ण वर्मा 





१. इस पत्र कौ तथा तारीख की सूचना ऋ० द० के माघ शु० १० सं० 
१६३५ (5-२ फरवरी १८७६) को लिखे पूर्ण संख्या २८६ (पृष्ठ ३२५) के 
पत्र से मिलती है। 

२. इस पत्राश्षय की सूचना ऋ० द० के २५ मई १८७६ के पूर्ण ब्लंस्या 
३२० (पृष्ठ ३५५) के पत्र में मिलती है । प्रगले पूर्ण संख्या २४ फरवरी 
१८७६ के श्याम जी पत्र से पहले का होगा । 

३. यह पत्र सारांश ऋ० द० के १ मां १८७६ के पूर्ण संख्या २८७ 
(पृष्ठ ३२६) के पत्र तथा आगे पूर्ण संख्या ६४८ (पृष्ठ ६७५) पर ३१ मार्च 
सन्‌ १८८२ को श्रोरियण्टल प्रेस बम्बई में छापे गये “थियोसोफिस्टों की गोल- 
माल पोलपाल' विज्ञापन के तीसरे पेरे( -- सन्दमं )पृष्ठ ५४६ में तथा उसकी 
टिप्पणी के भ्राधार पर बनाया है। पत्र की तारीख का निर्देश भी ऋ० द० 
के पूर्ण संख्या २८७ के पत्र में है। मूल पत्र प॑० भगवद्तत्त जी के पास लाहौर 
में था, जो कि देश विभाजन के समय नष्ट हो गया | देखो ऋ० द० के पत्र 
और विज्ञापत, पूर्ण संख्या ६४८ का विज्ञापन(माग २)पृष्ठ ६७५ कौ टिप्पणी 


308 


सं० १६३६) पत्र दर 


[पृण संख्या ११६] पत्र साहंगा 

कनेल आ्राल्काट अरदि वम्वई पहुंच गये हैं। झ्राप वम्बरई आकर 
मिलें । यदि आप न झाये तो यहां का समाज दूट जायेगा ।* 

२६ फ्री १८७८ इवाम जी कृष्ण वर्मा 





[पूर्ण संख्या १२०] पत्र-माराश भू 
पुस्तकों का मुल्य तीन करेंसी नोट २० रु० के और पांव श्राना 

के टिकट के रूप में भेज रहे हैं । यहां झ्रार्य संस्कृत पाठशाला आरम्भ 

करने का यत्न कर रहे हैँ ॥ उसके लिये १०२।- की सहायतार्थ एक- 

त्रित हुए हैं। सत्यार्थप्रकाश की कितनी प्रतियां मिल सकती हैं ? 








वेदभाष्य का कौन सा अंक छपा है।* १० 
१३ मार्च १८७६ माधोलाल 
4४०5 
[पूर्ण संख्या १२१] पत्र-सारांश 


स्वामी जी कृपा कर के एक ऐसी पुस्तक बना दें कि जिस से 
यह बात बिना पक्षणत के सिद्ध हो जावे कि जो लोग हिन्दू धर्मंसे 
दूसरे मत में चले गये हों वह वापिसआ्ला सकते हैं ग्रौर यह भी १५ 
प्रमाण दें, कि सम्भव हो सके, कि ईसाई, मुसलमान या अन्य जातीय 
आये धर्म में ग्रा सकते हैं और उन के साथ खान-पान में कुछ दोष 
नहीं है । 
महाराजा जम्यू +इमीर 





६. यह पत्र-साराश ऋ० द० के ४मार्च १६७६ के 
(पृष्ठ ३२५) के पत्र के ग्राधार पर बनाया है। पत्र कौ तारीख भी इसी वत्र 
में निर्दिष्ट है । 

२- यह पत्र-सारांस ऋ० द० के १६ मार्च १५७६ को लिखे गये पूर्ण 
संह्या २६३ (प्रृष्ठ ३३१) के पत्र में निदिष्ट है। 

३. यह पत्र-तारांश पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ६५४ २५ 





श्र 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


€्‌० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन [सन्‌ श्द७& 


[पूर्ण संख्या १२२] पत्र-खचना 
[हिन्दू पण्डितों की ओर से श्ञास्त्रार्थ के लिये पत्र) 
++४०:-- 
[पूर्ण संख्ण १२३] पत्र-सायंश 
हम किसी के स्थान पर ज्ास्त्रा्थ को नहीं झाते, स्वामी जी 
हमारे स्थ;न पर आयें ।* 


श्रद्धाराम 
चतुभुज 
4-5 
[पण संख्या १२४] तार 
आप यहां पथ्ारें। हम आप के दर्शन करना चाहते हैं' । 
वम्बई कर्नल आाल्काट 


जय (०४-- 


पिर्ण संखश १२४५]. विज्ञापन-सारंश 
हम स्वामी दयानन्द सरस्वती के विरुद्ध सनातन धर्म का उपदेश 
जूना-अखाड़ा, में; करते हैं, जिन सज्जनों को, सुनना हो वह अवश्य 


पर उद्धृत है । इस लेख से पूर्व यह उल्लेख है-- महाराजा साहब का एक 
पत्र भी स्वामी जी को दिया जिस पर महाराजा की मोहर थी झौर यह 
लिखा हुआ था कि! | यह घटना स० १६३५- सम््‌ १८७६ के कुम्म के मेले 
के समय कौ है। 

१. यह पत्र सूचना तथा अ्श्रिम पत्र-सारांश पं० लेखरामकृत जीवनचरित 
हिन्दी सं० पृष्ठ ६५५ पर निदिष्ट है। 

टिप्पणी-- क्‍या इन दोनों पृर्णसंख्या १२२-१२३ के पत्रों का सम्बन्ध पूर्ण 
संख्या १२६ (मांग ३, पृष्ठ ६१ )र मुद्रित पत्र के झ्लाथ है ? हमारे विचार 
में घटना का वर्णन करने हारे ध्यक्तियों के ऊद के कारण पं० लेखराम जी ने 
पृषक्‌ पृथक निर्देश किया है। 

२. इस दार का उल्लेख प० लेखरामक्त जीवनचर्ति हिन्दी सं० पृष्ठ 
६६२ पर मिलता है । यह तार पर्बी (--वैज्ञ!खी-- १३ अप्रेल) से ५-६ दिन 
पूव॑ प्राप्त हुआ था। 




















सं० १६३६] पत्र दर 


सभा को खुशोभित करें'। 
धर्म सभा (हरद्वार) 


[पूर्ण संख्या १२६] पत्र 
“श्री गणेशाय नमः 
श्री दयानन्द सरस्वती जी प्रति निवेदन । भर 


निम्नलिखित साधुटग और पंडित-जन तथा सभासद्‌ लोगों की 
प्राथंता यह है कि तीन चार दिन से नित्य चार बजे से ६ बजे पय्येन्‍्त 
धघर्मविषयक सत्यारूत्यत्रिचार होता है और यह भी ज्ञात भया कि 
जब से जुना ग्रखाड़ा मायाई पास अवीयढ़ सत्यधर्मावलस्बी 
सभा का प्रारम्भ भया तबसे इस सभा से आपके पास पत्र भेजे गये १० 
औ्रौर यह पत्र भेजते हैं। यदि इस सभा में आकर आप भी कुछ 
बक्‍्जृता करें तो इसमें दो फल हमको दीखते हैँ । एक यह्‌ कि एकान्त 
बेठकर जो वेदशास्त्र द्वारा व्याख्यान देते रहते हो और विद्वानों के 
सामने वक्तृता करने में सबको यह ठीक निश्चित हो जायेगा कि 
आपका कथन वेद और शास्त्र के अनुसार है या नहीं; दूसरा बह १५ 

यदि झ्रापका कहना वेद और शास्त्र के अनुसार निकला तो हम 
सब ग्रापके मतप्रतिवादन में उद्यत द्वो जायेंगे और इस एक भाव से 
आर्य्यावर्त का बड़ा भारी लाभ होगा। झराप कृपा करके सभा में 
अवश्य पधारें। यदि किसी हेतु से श्राना न हो तो वह हेतु लिखि- 
गेगा।” “पंडित गोविन्दलाल देवबन्दी, सतुझ्मा स्वामी, केशवाश्रम ९९ 
स्वामी, विंदूघन/नन्द स्वामी, पंडित श्रीधर डासनावाले, वेकुष्ठ 
शास्त्री पूना, शालिग्राम भ्राचारी मझवा, गोविन्दाचारी चित्रकूट, 
गोपाल शास्त्री जम्मू, तारानाथ भट्टाचाय्ये, पंडित सीताराम, मनो- 
हर दास पंडित, कोशल शास्त्री, खाकियों के पंडित अयोध्यादास, 
शत्रुघ्न शास्त्री, बांके बिहारी वाजपेयी, श्री वष्णवों के पंडित नर्रावह २५ 
शास्त्री, पंडित सुखरामदास महन्तन के खालसा, गदाधर शास्त्री, 
पंडित श्रद्धाराम फिलौरी, पंडित जवाहरलाल अ्रहमदाबादी, पंडित 
शंभुदत्त, पंडित वीरभानु, पंडित गणेशीलाल ज्वालापुरी, अतुल 

१- यह विज्ञापन-सारांज्ष पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
६६२ पर छपा है । ३० 
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नाथ पंडित काझी, पंडित भगरदृत्त अलीगढ़, पंडित वासुदेव 
कशवदत्त, पंडित लेखराज जलालाबादी 








संख्या १२७] पत्र-सारंश 

हुत से अ्रपभ्य झौर अविद्वान्‌ मनुष्य उपद्रव करने को इच्छा से 
एकत्रित हुए हैं। अप कदापि उन लोगों की बात पर ध्यान न दें 
और में ऐसे लोगों के कहने से सभा का मध्यस्थ नहीं हो सकता जिस 
में कि झाप ज॑से विद्वान शास्त्रार्थ करें।* 
विशुद्धानन्द 





१०. पिण संख्या १२८] पत्र-साशंशर 
द भाष्पसूमिका का मूल्य प्रयाग में पं० सुन्दरलाल जी को भेज 
दिया है। यहां संस्कृत की पाठशाला खोलने का प्रयत्न हो रहा है। 
क्या कुरान नागरी में तैयार हो गया है? अ्रष्टाध्यायी भाष्य 
कितना तंयार हो गया है। 
श्५्‌ माधोलाल 
४4०३5 
[पृण संख्या १२६] टार-प्रचना 
(कर्नल झ्राल्काट का सहारनपुर से तार] 








१५ यह पत्र ० लेखराम क्रत जीवनच रत हिन्दी सं० पृष्ठ ६६२-६६३ 
है । इस का उत्तर ऋ० द० ने जो दिया था, उसका झआ्राशय पूर्ण 
२० संख्या ३०२ (पृष्ठ ३३५) पर मुद्रित है । 

२. यह सारांश ऋ० द० के पूर्ण संल्या ३०४ (प्रध्ठ ३३६ ) के पत्र के 
लखा झया था। यह पत्र-सारांश १० लेखराम कृत जीवन-चरित 
3 ४ष्ठ ६५५ पर उद्घृत है। 

बे यह उक-सारांजश् ऋ० द० के २४ प्रप्रेल १८७७६ के पूर्ण संख्या ३१० 
(7८5 ३४१) के अनुसार ववाया है। 
४- इस तार की सूचना १० जेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 








द्ु 
क्र 


सं० १६३६। पत्र ब्३े 


[एृण संड्या १३०]. शालर्थ-नियम 


"शास्त्रार्र-सम्पन्घों नियमों के निदवयाय दोनों पक्षों के चुने गये व्यक्ति 
आ्राय्यों को ओर से 
१--स्वामी दयानन्द सरस्त्रती जी । 
२- मास्टर गेंदनलाल साहई बी० ए०। 
३--बाबू आनन्दलाल साहब मन्‍्त्री आर्यसमाज व सम्पादक 
“प्रार्य्य सम/चार” । 
४--राय'* बख्तावराह साहब पव जज बहादुर, मेरठ । 
५- मास्टर अयोध्या प्रसाद साहत । 
६--ला० गंगांसहाय साहब 
७- बाबू शिवनारायन साहव । 
छ--पं० देवीचन्द साहब । 
€-पं० जगन्नाथ साहब रईस मेरठ । 
१०--ला० ललित प्रसाद साहव । 
मुललमानों की झोर से 
१-मौलवी मुहम्मद कासिमत साहव । 
२-मौलवी नज्म उद्दीन साहब डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल । 
३--मौलवो मुहम्मद हयात साहब प्रबन्धक देनिक “नज्मुल 
अखबार" । 
४--मौलवी कादिर अली साहब डिप्टी कलक्टर व म॑जिस्ट्रेट, 
मेरठ । 
४--मौलवी मुहम्मद हाशिम साहब भ्रवन्बक हाशमी भुद्रणालयथ। 
६--हकीम झुक रिव हुसैन साहव प्रवन्धक “अखबारे झ्राम” मेरठ 


[चार सज्जन और थे जिनके नाम ज्ञात नहीं हुए ।] 


४६८ पर है। इस तर के मिलने के पहचात्‌ ज्ञीक्र ही ऋ० द० ३० भ्रप्रेल 
को देहरादून से चलकर १ वई १८७६ को सहारनपुर पहुंचे। 

१. मौलवी सुहम्सद क्रासिम के साथ शास्त्रार्थ के नियमों के लिये चुने 
गये व्यक्तियों के नाम पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ७६७ 
पर निदिष्ट हुए ये। ये व्यक्ति १० मई १८७६ को एकत्रित हुए बे। 

२. यह सज्जन तनिक बिलम्ब से पघारे ये । 


१५ 


रू 


रण 








१० 


१५ 


ह्ड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. (सन्‌ १८१७ 


इनके अतिरिक्त मिस्टर कैस्पन साहब हेडमास्टर--गवनेमेन्ट 
स्कूल--मेरठ भी दोनों पक्षों की सम्मति से इस सभा में सम्मिलित 
हुए । 

प्रथम मौलवी साहब की झ्रोर से शास्त्रार्थ के नियम जिरकों वह 
लिख कर अपने साथ लाये थे उनकी प्रतिलिपि-- 

मुसलमानों की झोर से शास्त्रा्थ के नियम' 

१-शास्त्रार्थ की तिथि में न्यूनातिन्यून ग्राठ दिन का अस्तर 
होना चाहिये ताकि दूर के इच्छुक भी ल!भान्त्रित हो सकें और यदि 
पण्डित जी को जाने की शीघ्रता हो तो उससे-कम अन्तर सही । 

२-जैसे पंडितजी ने भाषण देने के समय जो और मतों पर 
प्राक्षेप करने का समय होता है श्रोताश्रों की कोई संख्या नियत नहीं 
की ऐसे ही शास्त्रार्थ के समय जो औरों की ओर से उत्तर का समय 
होता है श्रोताओं की संख्या नियत न होनो चाहिये । 

३--बोलते समय वह बात न रखी जावे जो उनके भाषण में 
रुकावट डाले । उदाहरणार्थ यह न हो कि भाषण करने वाला एक 
वाक्य कहके मोन हो रहे, जब लिखने वाला लिख चुके तो फिर उस 
को कहने की श्राज्ञा हो अन्यथा फिर लिखित और मोखिक शास्त्रार्थ 
में क्या भेद होगा। 

४--शास्त्रार्थ का समय प्रातः ७ बजे से ११ बजे तक होना 
चाहिए ताकि मुसलमानों की नमाज झ्रादि धार्मिक अआवश्यकता्रों 
के लिये व्यग्र रहने की आ्रावश्यकता न हो । 

५--भाषण के लिये कोई समय तिद्चित न किया जाये क्‍योंकि 
कौन अपने भाषण को समय पर नाप तोल कर लाता है और यदि 
व्यर्थ बोलने की ग्राशद्भा से लिखना ही स्वीकार हो तो यदि हम 
इसकी उपेक्षा भी करें कि भाषण को पूर्ण करने की इच्छा के रह 
जाने की ग्राशद्भा है तो भी मत के गुण वर्णन करने वाले के लिये 
एक घंटा और उत्तरदाता के भ्राक्षेप के लिये आधे घंटे से कम न 
होना चाहिये । 

६--मुसलमानों को तो अपने मत की सत्यता समझाने के लिये 





१५ वे निग्रम १२ मई १८७६ के नज्मुल अखबार (मेरठ) में छपे थे। .. 


मं० १६३६] पत्र €श 


दूमरे मतों के नेताओं को बुरा कहने की ञ्र:वश्यकता नहीं है परन्तु 
दूसरे मत वालों से यह ग्राशद्भश है इसलिये यह निवेदन कर देता 
आवश्यक है कि हजरत मुहम्मद साहव और उनके महान्‌ अनुयायियों 
की छान में ढिठाई न होने पावे । 

७-- दोनों पक्ष बातचीत उद्गूं भाषा में करें और ऐसे शब्दों का ५ 
यथाशक्ति प्रयोग न करें कि जो औरों की समझ में न झावें। 

८- शास्त्रा्थ का स्थान न वह मकान हो जहां पंडित जी उतरे 
हुए हैं औ्रौर न वह स्थान जहां मौलवी मुहम्मद कासिम साहब नित्रास 
करते हैं। यदि हो तो वह स्थान हो जो नगर व लालकुर्त्ती व सदर 
आदि के लगभग बीच में हो ताकि किसी को दूरी न्यूनाधिक्य की १० 
शिकायत न हो । 

&-शास्त्राथ का स्थान छुला हो ताकि सभा में उपस्थित होने 
वालों को कष्ट न हो । 

१०--यदि एक प्रइन या ग्राक्षेप पंडित जी की और से हो तो 
एक प्रइन या आक्षेप हमारी ओर से होना चाहिये।' श्र 
[पूण संख्या १३१] पत्र-छचना 

[कर्नल ग्राल्काट का १० जुन का पत्र 








[पुणे संख्या १३२] 
एर्डताह #]भा०१३ ९०." 
€थ्आा0ठिफां3. ए. $. 8... २० 
]00॥ उणा८, 879. 
प०--$छक्कागं 03फक्लाश64 5859७ 30089. 
छार 
85 [८ 4 ह्ाट्वा ह/65 वी 6 796 00 छ028655 





१. इन नियमों के पढ़े जाने पर ऋ० द० ने जो विचार प्रकट किये तथा २५ 
अन्य लोगों ते जो कहा उसे चतुर्थ परिशिष्ट में देखें 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के १३ जुलाई १८७६ के पूर्ण संख्या 
३३० (पृष्ठ ३६३) से मिलती दहै। 





१५ 


२५ 


३० 


€६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र प्रौर विजपन [सन्‌ १८७६ 


री पपढ050फुए ली इ०लंथांट, ॥ छाश] €श कांइव्त वी 
जप एण6व वतंावए इलातव ग6 8 ००097 णी 50९ ० 
कब्याफाल$ड ठा शत्लल्ट्वात85 ॥0०ए एफ्णजा गवाल्याएल 
्ि ए०पा हाहाड, 

व क्वा। )0 4७च्ाट वी एणा 780४९ ज्याए एग्रारलांता 
जंग एल फात्रागा4 डथ्याक्षु  एद्वेएफा।, ण छ़ांसा ऐेक्कप 
ह€च्राफ (शबनतेला ड$ैटा 5 पीट छा वी इछाणा 8 
एग्रातहलांगा दं०९5 ल्ातंज, 4 कठए0)9 ॥॥९ (0 [ता09 75 
€ाला।, [775५६ ॥8 ता 6 50जजोाबा छल्ल्पादा' वर्षा 
0 ताए कट्वुघल५ छा ॥0 ए९९] १३९ ०0णग़्ञाक्षाएट- 

वुद्या 
90075 765९9, 
१२., पर. लशज्ञ८०५. 








भाषः्थ 
वेस्किग अलामेडा कम्पनो, 
केलिफोनिया सं० रा० श्र० 
१० जून १८७६ 
सेवा में, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, वम्बई। 
महोदय, 
मुझे थियोसोफिस्ट सोसाइटी के उदय और विकास में बहुत रुचि 
है, अ्रत: मैं आपका श्रत्यन्त आरभारी होऊंगा यदि आप मुझे अपने 
सिद्धान्तों का निर्देश करने वाले उन पन्नों तथा विवरणों की प्रतियां 
कैजेंगे, जो आपने प्रकाशित किये हैं। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि श्राप 
का कलकत्ता के ब्राह्मतमाज से, जिसके नेता बाबू केशवचन्द्र सेन हैं 
कोई सम्बन्ध है या नहीं। किन्तु यदि कोई सम्बन्ध है तो मैं उसकी 
भी जानकारी चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा चाही गई कुछ 
विचित्र सी इस जानकारी को देने में आप विलम्ब नहीं करेंगे। 
मैं हूं आपके प्रति आदरभावयुक्त, 
आ्रार० एच० हाकेस 
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१. यह पत्र वैदिक मंगजीन (ग्रुरुकुल कांगड़ी) मारगश्ीष॑ १६६४ बि० 
में छुगा था। इस पत्र की प्राप्ति और इसका अग्रेजी में उत्तर देने का उल्लेख 
मैडम डलेवेट्स्की को लिये गये ऋ० द० के पूर्ण सहपा ३३१ के अग्रेजी भाषा 
के पत्र॒(पृष्ठ ३६७, प० २३-२५)में मिलता है । पीटर डेविडसन को ऋ० द० 
ने जो उत्तर लिखा था, वः प्राप्त नहीं हुआ । 

२. सी० सी० मंसी के साथ सम्मवत: ऋ० द० का पत्रव्यवहार हुआ 
था। ऋ० द० के पूर्ण संह्या ४७० के इयाम जी क़ृष्णवर्मा को संस्कृत भाषा 
में लिखे गये पत्र (भाग है, प्रृष्ठ ५२३, पं० ८-६) में डाक्टर मेसी को संदेश 
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न्यूमिल, फोरेस, मोरेशायर, 
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प्रिय भाई 


वास्तविक ज्ञान की गुह्य वित्राओं की जानकारी हासिल करने 
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की पवित्र और उच्च इच्छा ने मेरी डिज्ञासु आत्मा को आप से पत्र 
व्यवहार करने की प्रेरणा दी है। ब्रिटिश थियोसोफिकल सोसाइटी 
के प्रधान श्री सी० सी० मैती को लिखे एक पत्र में मेडम ब्लंवेट्स्की 
ने भो लिखा है कि थियोसोफी संस्था के तत्त्वजिज्ञासु सदस्यों को 
आप इन विधाझ्ं की शिक्षा देने के लिये तैयार हैं। मैं इस संस्था 
का सदस्य हूं तथा विगत कुछ वर्षो से परमात्मा की उस दिव्य सत्ता 
से तादात्म्प लाभ करने के लिये स्त्रयं को तैयार कर रहा हूं। यह 
प्रवृत्ति यूरोपीय लोगों में सर्वंधा दुलभ ही है, इसी लक्ष्य की पूर्ति के 
लिये मैंने मांसाहार तथा मद्यपान को सर्वथा तिलाञ्जलि दे दी है 
और विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है। स्वयं को 
पूर्ण बनाने की कामना से मैंने सांसारिक चिन्ताओं का बहुत पहले 
स ही परित्य;ग कर दिया है तथा एकाकी जीवन व्यतीत करने के 
विचार से ;नियावी बातों के प्रति रुचि तथा स्वयं के काम धन्धों से 
भी किनारा कर लिया है। अब तो अपने परिवार का निर्वाह करने 
के लिये मेरे पास भ्रपनी उस थोड़ी सी पेंशन का हो सहारा है जो 
कई वर्षों तक मेरी सरकारी सेवा के परिणामस्वरूप मुझे मिलती है। 
मैंने जीउनधारण की जो प्रक्रिया अपनाई है उसके कारण ही मेरे 
स्वर्गीय माता-पिता ने मुझे तथा मेरे परिवार को विना किसी 
माध्यम के दर्शन दिए हैं। उन का यह साक्षात्कार सूक्ष्म धाराप्रों के 
द्वारा सम्भव हुमा है न कि किसी अतीन्‍्द्रियदर्शी शक्ति के कारण । 
मुझे न तो धन की परवाह है और न मैं सांसारिक साधनों की 
ही चिन्ता करता हूं । मेरी सत्य के प्रति भ्राग्रहशील श्रात्मा तो यही 
जानना चाहती है कि वास्तव में मनुष्य क्या है तथा वह क्‍या बन 
सकता है ? मेरी कामना है कि मैं सदाशयता तथा धाभिकता में 
परिवृर्णता प्राप्त कर लू ताकि अपनी आत्मा से परे उस सर्वव्यापक 
सत्ता से श्रपनी झ्रात्मीयता स्थापित कर सकू । मनुष्य जाति का 
प्रत्येक प्राणी मेरा भाई और वहिन है तथा मेरा भी उनसे ऐसा ही 
आतृप्रेम है। हमारी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कुछ आध्यात्मिक 
ग्रन्थों से, जो संख्या में बहुत कम हैं, मैंने अत्म-साधना का मार्ग तलाश 
किया है तथा उससे जो कुछ स्वल्प उपलब्ध किया है, उससे आपको 
परिचित भी कराया है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्राप 
मुझे योग साधना के व्यावहारिक उपाय बताये जिससे मैं इस साधन. 
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प्रणाली का और प्रचिक अभ्यास कर सऊ' । इस प्रयोजन की सिद्ध 
के लिये आ्रात्मशक्ति को बढ़ाने के साधन निदिष्ट करें तथा आत्मो- 
न्नति के ऐसे उपाय ग्राप मुझे बत'यें जो यहां तथा परलोक में मेरी 
प्रगति के लिये प्रभावशाली सावित हो सकें। परमात्मा ऐसी कृपा 
करे ताकि हमारे श्ज्ञनी तथः मताग्रही प्रादरीगण पारमाथिक सत्य 
के बारे में कुछ प्रधिक तथ्यात्मक बातें जान सक॑। प्रव तक तो 
सप्ताह के छः दिन वे लोग ऐश्ञों आराम में ब्यतीत करते हैं तथा 
रविवार के दिन ये लोग केवल दिखावे के लिये ही ईसाइयत की 
धा्िक रस्मों को पूरा करने का मू्खतापूर्ण नाटक करते हैं। जब 
इन पादरियों का यह हाल है तो हम उनके अनुप्रायियों तथा चर्च के 
अन्य सदस्यों से क्या ग्राशा रख सकते हैं ? 

यह पत्र मैंने कर्नल प्रल्काट [अ्रध्यक्ष बियोसोफिकल सोसाइटी) 
के द्वारा भेजा है। एतदर्थ क्षमा याचना करने के साथ साथ यह्‌ भी 
विश्वास करता हूं कि आ्राप अपने एक साथी को उसके आ्राध्यात्मिक 
प्रयासों में पूणण सहायता करेंगे। झ्।पका यह साथी अपने ध्येय के 
प्रति पूर्ण ईमानदार है, वह उत्तम लक्षा को प्राप्त करने की ही 
कामना करता है तथा आपकी बन्धुभावापन्न सहायता के लिये 
नितास्त उत्सुक है । 














विश्वास रखें, 
आपके प्रति अत्यन्त उच्च भावों से 
युक्त मैं हूं । 
पीटर डेविडसन। 
मुझे यह लिखते हुए खेद होता है कि मेरे देश के डाक टिकट 
श्रापके लिये तितःन्‍्त अ्रनुपयोगी हैं प्रन्गथा मैं उत्तर देने के लिये 
इन्हें इस पत्र के साथ रख देता । पी० डे० 
[उपयुक्त पत्र अभी भारत के मार्ग में ही था कि लन्दन के एक डाक्टर 
के द्वारा स्वामो जी को एक ग्रल्य पत्र लिखा गया । ये पत्र बताते हैं कि 
यप्रवि योरोप के लोग झ्रद्मापि मौतिक जटिलताओं को गहन कन्दराओं में ही 
धक्के खा रहे हैं, तथापि पश्चिम को दुनिया मदुष्य की ग्राध्यात्मिक चेतना 
के प्रति जांगरूझ हो रही है तथा मानव के अन्तिम सत्य लक्ष्य तक पहुंचने के 
लिये सचाई के स!थ प्रयास भी कर रहो है ।] 
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भाषा 
लन्दन १७ जुन १८७६ 
१२ स्ट्रीट, कुम्बरलैण्ड प्लेस । 

प्रिय महाशय तथा बन्धु, 

हमने बहुत पहले ही कनेल ग्राल्काट से यह सूचना प्राप्त की है 
कि थियोसोफिकल सोसाइटी का कोई भी सदस्य आपसे सीधा पत्र- 
व्यवहार कर सकता है। अतः मैं इस सुविधा का लाभ अब पूर्ण 
सन्‍्तोष के साथ ले रहा हूं। मैं अपनी सभी बातों को आपके निरी- 
क्षणाथ पूर्ण उन्मुक्त भाव से प्रस्तुत करता हूं और ग्रापसे भी निवेदन 
करता हूं कि आप मुझे इसी प्रकार छुले दिल से लिखें। थियोसोफी 
के विषयों में मेरी गहन रुचि है तथा मैं सत्य को न केवल जानना ही 
चाहता हूं म्रपितु जहां तक मेरी झ्ात्मा तथा डरीर का सहयोग मुझे 
मिले, मैं सत्य के अनुकूल जीना भी चाहता हूं ॥ 
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कर्नल ग्राल्क्राट तथा मेंडम ब्लेवेट्स्क्री जब इस देश में रहे थे, 
उनका मेरे प्रति प्रेममाव था तथा वे मेरे लिये सम्मान भी दर्शाते 
थे। तथापि मैंने चू कि अपने को ईसाई घोषित कर रखा था, अतः 
बे उन सत्यों को मेरे लिये व्यक्त नहीं करना चाहते हैं. जिन्हें वे प्र्य 
एक दो व्यक्तियों को बताने के लिये तैयार थे । 






मैंने ईसाई रहुस्पवाद पर जो पत्र गत सप्ताह कनेल झाल्काट के 
द्वारा आपको भेजा है यदि आप उसे पढ़ेंगे तो तुरन्त समभ जायेंगे 
कि मेरी ईसाइयत विषयक अवधारणा एक ऐसे ईश्वर में विश्वार्स 
करने तथा उस सर्वोच्च की पूजा करने पर झाधारित है जो मेरे 
विचारानुसार मानवी आद्झ्ों को श्रतिफलित करता हुआ कभी 
घरती पर विद्यमान था। मैं तो अपने को केवल ईश्वरवादी ही 
मानता हूं किन्तु मेरी धारणा के ग्रनुसार एक प्रादर्श मानव और 
परमात्मा की प्रकृति,जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं में ही मूतिमान हुई 
है। जहां तक मैं जानता हूं, संसार में भ्रन्य किसी ने धरती के निवा- 
सियों बी इतनी सहायता नहीं की (जितनी ईसा ने की) एच० पी० 
बी० [मैडम ब्लंवेट्स्वी] इस बात से इन्कार करतो हैं कि ईसा जेसा 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति भी इस धरती पर रहा भी था, किस्तु मेरी 
आत्मा और मन कहता है कि ईसा जंसे व्यक्तित्व का कोई मनुष्य 
निश्चय ही इस संसार में रहा था। 
है इस प्रकार का ऐतिहासिक व्यक्ति न भी रहा हो, किन्तु 
इससे मेरे इस विश्वास में कोई कमी नहीं आयेगी कि ईसा का आदर 
ही मेरे ज्ञान में सर्वोच्च आदर्श है, अतः ग्राध्यात्मिक अर्थ में मुझे 
अपने आपको ईसाई स्वीकार करना ही चाहिये। 











ईसाई निष्ठा के अनुसार परमात्मा तथा मनुष्य से प्रेम घामिक 
तथा नैतिक टीवन का सार है। ईसा से पूववर्ती कुछ श्रन्य प्राच्य 
धर्मों में भी इन तत्त्वों को स्वीकार किया गया है। मैं यह भी मानता 
हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस आदर्श को स्द्रीकार करता है तो इससे 
उसे जीवन की परिपूर्णता को आप्त करने में सहायता ही मिलेगी। 
जीवन बी परिपृणता का यह आादश स्वार्थ के रवेथा त्याग का ही 
पर्याव होगा । 


मेरी घारणा है कि थियोसोफी का सार इस तथ्य को स्वीकार 








सं० १६३६] प्र श्०्छ 


करने में है कि मनुष्य एक झाध्यात्मिक प्राणी है जिसकी संरचना 
परमात्मा के भ्रनुकरण पर दी डई है तथा झात्मिक निपुणता प्राप्त 
करने के लिए उसे इस भगवदीय भावता को जागृत करना होगा । 
जैसे साधारण मनुष्य लौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भ्रपने मन 
और शरीर को एकाकार करनके प्रयत्न करते हैं उप्ती प्रकार के प्रयत्न 
आध्यात्मिकता के साधक को भी मत तथा आत्मा को मिला कर 
करने होंगे। 

चालीस वर्ष तक सम्मोहनभावापन्न तथा अतीन्द्रियदर्शी लोगों 
के सम्पक में रहने के कारण मैं यह सहज ही जान सका हूं कि इस 
प्रकार का भ्रलौकिक ज्ञानयुक्त व्यक्ति दुर की वस्तु को देख सकता 
है । वह जड़ पदार्थ के पार की वस्तु को भी देखने की सामर्थ्य रखता 
है। वह सुदूरवर्ती मनुष्य तक अपनी ग्रावाज को पहुंचा सकता हि 
तथा पर्याप्त फासले पर रहते हुए भी कुछ करने में समर्थ होता है। 
साधारणतथा मानवी चक्षु तथा हाथों से जो कुछ देखा और किया 
जाता है उससे भी प्रधिक देखने और करने की सामथ्यं ऐसे लोगों 
में होती है । 

भेरे जिचार से ऐसी शक्ति दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 
प्रथम तो प्रबल मानसिक और शारीरिक भ्रनुशासन की साधना के 
द्वारा, जिससे हम अपनी तथा अन्‍्यों की प्रात्मा को उन्नत बना सकते 
हूँ । दूसरा तरीका सब प्राणियों के पिता परमात्मा से प्रार्थना करने 
का है, जिससे कि हम अपने भ्रभीष्ट को प्राप्त कर सकें। साथ ही, 
यह भी जानना झ्रावश्यक है कि जो लोग परमात्मारूपी केन्द्रीय 
स्थल तक पहुंचने की सामथ्ये रखते हें उनसे शिक्षा ग्रहण करना भी 
उस काये में अनेकों के लिए अत्यन्त सहायक हो सकता है, चाहे कुछ 
अन्य इसे चरम आवश्यक न समझे। 

किन्तु मेरे विचारानुसार इन शक्तियों को प्राप्त करने की अपेक्षा 
'ह.स्वार्थ भाव से इनका प्रयोग करना अधिक कठिन परीक्षा में से 
गुजरने के तुल्य है। इसीलिये मैं मानता हूं कि जो लोग इन विद्याओं 
औ्रौर शक्तियों को जानते हैं वे इन्हें हर किसी को देने में संकोच करते 
हैं । वे इन्हें उन्हों व्यक्तियों को प्रदान करते हैं, जो परीक्षा की लम्बी 
चड़ियों से गुजर कर इन्हें प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेते 


हैं। 
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इस ग्रवधि में जो लोग साधना का आरम्मिक जीवन व्यतोत 
करते हैं उन्हें इसी,अनृपात में लाभ भी प्राप्त होता है तथा सर्वोच्च 
ध्येय को प्राप्त करने से यदि उन्हें देर तक श्रतीक्षा भी करनी पड़े, 
तो इस पर उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार घैये- 
पूर्वक परीक्षा से गुजरना भी दैनन्दिन जीवन की एक उपलब्धि ही 
है । 

जो शिक्षार्थी इस अ्रध्यात्म विद्या को सीखने के इच्छुक हों, उन 
का मार्गदर्शन करने वाले श्राचायं को चाहिए कि यदि सम्भव हो तो 
यह नित्यप्रति इन साधकों की साधन-प्रणाली की रूपरेखा निश्चित 
करे । यदि ऐसा करना स्वयं उसके लिए सम्भव न हो तो वह अपने 
सहायक को इस काय॑ में नियुक्त करे। इस प्रकार की दिनचर्या से 
हमारी श्रात्माओं में सही विचारों का प्रवेश हो सकेगा, जो सभी 
दुबेल साधक भाइयों के लिए भी नितान्त उपयोगी सिद्ध होंगे। 


कभी कभी मैं अपने से ही सवाल करता. हूं कि क्या हमें उत्कट 
प्रार्थना की पद्धति को स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि मरी धारणा 
है कि जिन पदार्थों की हम कामना करते हैं यदि वे हमें कभी मिल 
भी जायें तो वे _मारे लिये हानिप्रद हो सकते हैं, तथापि हम इस 
तथ्य को नहीं जानते । 





अच्छा तो यह है कि हम प्रकाश, प्रेम तथा सत्य की याचना 
करते हुए सादा जीवन व्यतीत करें । हम अपने जीवन में भला करने 
को ही ग्रपना लक्ष्य बनायें। कभी कभी एक समस्या मुझे व्याकुल 
कर देती है। मैंने ग्रनुभव किया है कि आत्मिक शक्ति में वृद्धि होने 
के साथ साथ शारीरिक शक्ति नहीं बढ़ती । किन्तु बताया जाता है 
कि ऐसा होता तो है किन्तु साथना के संक्रमण काल में, क्योंकि 
यथार्थ में एक आध्यात्मिक पुरुष सुदृढ़ और बलवान ही होता है । 
सैद्धान्तिक दृष्टि से इसे यों कह सकते हैं कि सारे भौतिक ग्राकार 
वक्ति के ही परिणाम हैं। जिस व्यक्ति ने आत्मिक शक्ति का सचय 
किया है उसे अपने शरीर को भी पूर्ण पवित्र बना लेना चाहिये। 
परिणामत:ः उसे पूर्ण स्वस्थ भी होना ही चाहिए । 


मेरी कोई बात एच० पी० बी० [मंडम ब्ल॑वेट्स्की] या कनल 
आल्कराट से छिपी हुई नहीं है इसलिये मैंने इस पत्र को पहले उन्हें ही 





हि ० १६३६ पत्र श्ण्द 


भेजा है, ताकि वे इसे पढ़ लें, और तत्पदचात्‌ आपको प्रेषित कर द। 
कृपया मुझे! किसी ऐसे पुरुष अथवा महिला से परिचित करायें जो 

गुह्य विद्याओ्रों के साथ परिपूर्ण युक्ति, सत्य तथा निःस्वार्थता का 
समावेश कर सके। मैं मृत्युपयेन्त पूर्ण आत्मिक, मानसिक तथा 
शारीरिक भाव से उस व्यक्ति के आदेश का पालन कहूंगा। मुझे ५ 
विश्वास है कि आपसे यह निवेदन कर मैं सत्य पर झारूढ व्यक्ति से 
ही प्रार्थना कर रहा हूं। मानवता से सच्चा प्रेम रखने वाले तथा 
ईश्वरीय प्रेम में निमग्न रहने वाले ग्रापसे प्रार्थना करता हूं कि श्राप 
मेरी योग्यता के अनुसार सहायता करें ताकि मैं सत्य को जान सकू 
तथा संसार में कुछ भ्रच्छा कर ,सकू । १० 

सम्पूर्ण झ्रादर के साथ, 

विश्वास करें मैं हूं, 

आपका विद्वास पात्र, 

जियो मिक्ष् एम० डो० 








[पूर्ण संख्या १३५] पत्र-«चना १५ 
किनेल ग्राल्काट का € जुल।ई का पत्र]' 
-+०-- 
[पूर्ण संख्या १३६] पत्र-म्चना 
[मिंडम ब्लेबेट्स्की का पत्र|* 





१. इस पत्र की सूचना मेडम ब्लेवैट्स्की को लिखे गये पूर्ण संख्या ३३ 
(ष्ठ ३६५) के पत्र में पुन: (7. $.) निर्देश करके लिखे गये प्रंण (पृष्ठ २० 
३६७) में मिलता है । 

२. इस पत्र की किसी स्रोत से सूचना तो नहीं मिलती है, परन्तु ऋ० 
द० के पूर्ण संख्या ३३१ (पृष्ठ ३६५) का पत्र मेंडम ब्लीवेंट्स्की के नाम 
लिखा मिलता है। उससे झनुमान होता है मेडम ब्लीवेट्स्की का कोई पत्र 
आरा होगा। २५ 
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[पूर्ण संख्या १३७-१३८] .. पत्रचजचता 
[दो पत्र बिलायत के]' 


[पूर्ण संडपा १३६] प्न्र 
श्री 

हरि झोम्‌ 
श्रीयृत दयानन्द सरस्वती समीऐ स्वमतकुशलपूवक महठ्िज्ञापनम्‌ 
ब्राप एक असे से एतद्देशी मनुष्यों कू ग्रतादि ईखरी वाक्ध बेद 
बोधित धर्म के विरुद्ध उपदेश करते हो । में भी शास्त्रार्थ चिकीपुं बहोत 
दिनों से जहां-तहां ग्रापका आगमन सुनकर गया। प्रथम मुकाम 
कण्णवास श्री गज्भा जी के तट पर अलीगढ़ परन्तु झाप वहां से 
किनारा कर चल दिये। संवत्‌ ३३ में वरेली नगर में आकर एक 
इब्तहार दिया। मैं भी अपना कारज छोड़कर बरेली झ्राया । झापने 
प्रसन्नपूर्वक मुभसे झास्त्रार्थ करना स्वीकार किया । उक्त संवत्‌ मागे- 
शीष शुक्त रविवार का दिन बारह वजे का मकरिर किया और कुल 
तिय्म शास्त्रार्थ के भी हो गये। समस्त जन अबगकांक्षी उतको भी 
प्रालद्व पत्र द्वारा खबर दई गई। नियुक्त समय पर करीब पांच हजार 
पुरुष के जना हुये। बर वक शास्तथ आपने इन्कार किया और 
वहां मे चल दिये। झ्रव झ्रापका फिर रेली आगमन हुम्रा । जब तक 




















ऋण द० ने २७ श्रगस्त १८५७६ 


१५ इन दो पत्रों के पहुंच की सूचना 
ज्ञापन भाग १, 7४5 ३७३) के 











पूर्ण संड्या ३३७ (ऋ० द० के पत्र भौर 
पत्न में उल्लिखित है। ये दोनों पत्र किसके ये, यह अजात है । 
२. यह पत्र पं० लेखराम कृत जींवनचरित में पृष्ठ ५०४- 
जिनमें प्ि- 


४०७ तक छपा है। जीवन आअरित के नीचे ३६ टिप्पणियां हूँ 
टिप्पणियां मुझी 









कांश टिप्पणियां भाषा की प्रशुद्धियों से सम्न्‍ 
बरूतावरसिह ने लिखी थीं। हम उन्हें हूँ छाप ॥ इस पन्र का उत्तर 
ऋण द० ने आइिवन कृष्ण ११ घुक्रवार १ 








यु (१२ सि० १८७६) के 
पूर्ण संल्पा ३४२(१८5 ३७७ )के पत्र में दिया था। इसी पत्र के झन्‍्त में ऋ० 
ने संस्कृत हिन्दी की भ्रनेक प्रकार की अदुद्धियों का संकेत किया है। (द्र० 
पृष्ठ ३८१, पं० ३-५) । 





सं> १६३६] पत्र श्श्१ 


मैंने अपने श्राने का भ्वकाश किया आप वहां से शहाजहांपुर चले 
आये । मैं भी अपना निहायत काम हज कर कल तारीख € सितम्बर 
सन्‌ हाल को श्ाहाजहांपुर आया हों । आप कृपा करके शास्त्रार्थ कर 
लीजिये और शआ्राय्पविर्ती लोगों की प्रवृत्ति सत्यमाग छुड़ाकर कृपथ 
में न कीजिये क्योंकि में भी श्रीमहाराज मुक्त स्वामी जी महाराज 
प्रज्ञाचक्षु का ग्रापकी समय से पूर्व का ज्येष्ठ शिष्य विद्यारूपी वंश्ञ में 
हों । इसी कारण अःपको ऐसा लिखना हुआ । अगर आपको मुझसे 
शास्त्रार्थ करना है तौ इस पत्रलिखित नियमों एक नकल इसकी दस्त- 
खती अपनी पास मेरे भेज दीजिये । अगर झापकी राय में और नियम 
होवें तो मुझको लिखना । मुनासिव समभकर स्वीकार करूंगा । 

(१) अव्वल तो यहां पर कोई मध्यस्थ नहीं मालुम होता इस 
लिये बुधिमान बहुत पार्सो श्रर्वी अंग्रेजी पढ़े हुए धर्मात्मा पुरुष दस 
तथा बीस विठाय लिये जापें। ग्रव्वल जो विषय शास्त्रार्थ में होवे 
उसको संस्कृत में झ्रव्रल मैं ऊहे फेर उपको आ्राप संस्कृत में अनुवाद 
कर ब तशदीक मेरे तर्जमा भाषा करके उक्त सज्जनों को श्रवण करा 
देभें । इसी तरह पर झापके कथन को मैं सुना दू गा श्रौर जिस विषय 
के समभने को उक्त पुरुष होयेंगे तो वही विषय लिखकर दस्तखती 
उन लोगों को दिये जामें । वह जिस पंडित को श्रेष्ठ समझें उसको 
दिखाकर जय पराजय का निश्चय कर लेमेंगे। 

(२) दूसरे श्षास्त्र!र्थ में बैठकर क्रोध गुस्सा अइलील कट्वाक्य 
हिने का इख्यितार फरीकैन में से किसी को न होगा। भ्गर जिस 
की तरफ से होवे वह्‌ पराजय समझता जावे । 

(३) - तीसरे समय सुकरिर होना चाहिये झर्थात्‌ शास्त्रार्थ में 
दस मिनट मैं उपवादन करूं तो दस ही मिनट झाप उपवादन करें। 

(४)-यहाँ मेरा कोई मकान नहिं है। खजान्वी साहब ब्रज- 
किशोर का तदवीज किया है आप एक दिन निश्चय कर दिया 
कीजिये। 

(५)-इसके जवाद से इत्तला दी जिये।' किमधिकम्‌। 


तारीख १० सितम्बर सन्‌ १८७६--हस्ताक्षर अंगद शास्त्री । 


१. इस पत्र का जो उत्तर 
संख्या ३४२ (पृष्ठ ३७७) पर छपा है। 
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११२ ऋ. द. ये. को लिखे गये पत्र प्रोर विज्ञापन [सनवृश८७६ 


पूण संख्या १७०] पत्र 
हरि ओम 

“श्रीयुत दयानन्द सरस्वती समीये स्वमतकुशलपूर्वक मह्विज्ञापनम्‌'' 
ता० १० सितम्बर को एक पत्र मैंते ग्रापकी सभा के सेक्रेटरी 
द्वारा' भ्रापके पास भेजा था। उसका प्रत्युत्तर ग्राज ता० १२ पांच 
बजे दिन के सत्य समाज में आया । इसको भले प्रकार पढ़कर सम्पूर्ण 
सभासदों को श्रवण करा दिया । श्रापके पत्रावलोकन से ज्ञात होता है 
कि वेदविरुद्ध चलना चलाना किसी मतलब के कारण होता है। इस 
हेतु से प्रकट है कि कोई मतलब आपको सिद्ध करना है। झापका 
श्ास्त्रार्थ करने का निषेध और मेरे शस्‍स्त्रार्थ करने की सच्ची इच्छा 
होते का प्राशय पके प्रन्तःकरण से ग्रच्छे प्रकार विदित होगा और 
यहां से सज्जन पुरुषों को भी मालूम होगा क्योंकि गृहस्थाश्रम में 
ऐसा कोई भी मनुष्य नहों है जो अ्रपना तन, मन, धन तथा विदेश- 
यात्रा आदि श्रम शमन कर एतदश जावे न कि सरकारी नौकर। 
सेरा आपके पास बंगले में न ठहरना और पंडित कन्हैय्या लाल रईस 
के मकान पर ठहरना शास्त्रार्थ करने की इच्छा का प्रतिबन्ध नहीं हो 
सकता। शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रापक्ते निम्नलिखित नियमों से 
प्रसिद्ध है। प्रापका जहां तहां से चला जाना जो मैंने भ्रपने पूर्वंपत्र में 
लिखा था उसका आपको अत्यन्त भूठ लिखना झूठ है। श्रौर जो 
अपने लिखा कि तुमसे मुझको करिचिन्मात्र भी भय न कभी हुमा 





१. यह पत्र १० लेखरामहृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ५१०-४१५ 
तक छपा है। इस पत्र के नीचे मौ कुछ टिप्पणियां पं० लेखरामकृत जीवन 
चरित में छपी हैं। उनमें दो तीन प्रावइयक टिप्पणियों के भ्रतिरिक्त सबको 
हमने छोड़ दिया है ॥ 

२. यह सर्वबरा भिथ्या है। मन्‍्त्री के द्वारा चिं्री नहीं भेजी गयी प्रत्युत 
स्वामी जी के पास यह चिंद्री बाबू हरगोविन्द बेनर्जी की मार्फत पहुंची। 
बाबू जी ने यह चिट्ठी स्वामी जी के पास १२ सितम्बर को ११॥ बजे दिन के 
समय भेजी थी। हम नहीं कह सकते कि बाबू जी ने इतने समय तक क्‍यों 
दवा रखी । (बल्तावरसिह) 

३. ऋषि दव्ातन्‍्द का यह श्रस्युतर पत्र विज्ञपन की पूर्ण संख्या ३४२ 
(पृष्ठ ३७७) पर छुपा है। 


सं० १६३६] पत्र ११३ 


था, न है और न द्वोगा क्योंकि झाप में ऐसे गुण ही नहीं हैं, जो कि )| 
को भयप्रद हों। यह वार्ता आपकी झयथार्थ है! मूभमें ऐसे भयद्ूर 
गुण नहीं हैं जो किसी को भयप्रद हों परन्तु मेरे गुणों से समस्त सभ्य- 
जन प्रसन्न हैं ग्रोर हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझमें 
श्रौर इष्टमित्रों में भी भवद्धूर गुण न हों। बांसबरेली' में शास्त्रार्थ 


१--बरेली में जो दशा हुई उसका ठीक वृत्तान्त स्वामीजी की चिट्ठी से 
।बदित होगा कि किसकी झोर से इन्कार हुआ । (द्र० ऋ० द० के पत्र 
और बिज्ञापन पूर्ण संछ्या ३४२, पृष्ठ ३७८, पं० २२-२८) । श्रब घूुकि 
वंडित जी ने मौलबी नियाज भ्रहमद साहब थर्ड मास्टर जिला स्कूल ध्ाह- 
जहाँपुर को साक्षी के रूप में उस विषय का सच्चा वृत्तान्त जाननेवाला 
घोषित किया है-- हमने यह समझकर कि सांच को आँच नहीं--मौलबी 
साहब से इस बारे में जो पत्रव्यवहार किया उसकी प्रतिलिपि नीचे देते हैं 
ताकि पडित जी को घोषित किये हुए साक्षी से ही बरेली का वास्तविक 
बृत्तान्त पाठकों पर प्रकट हो जावे । 

“मौलबी नियाज झहमद साहब, थईमास्टर-गवर्नमेंट-जिला रकूल-शाह- 
जहांपुर को भेजे हुए पत्र की प्रतिलिपि” 

“'श्रीमान्‌ जी, प्रणाम के पक्च'ह्‌ विदत हो कि कुछ लोग इस बात की 
इच्छा रखते हैं कि अ्रपसे बरेली के शास्त्रार्थ का वृत्तान्त जो स्वामी दयानन्द 
सरस्वती श्रौर पंडित ग्रंगद शास्त्री के मध्य होनेवाला था--मालूम करें। 
इ्सलिसे कृपया यह लिख दीजिये कि यह शझ्षास्त्रार्थ किस कारण से नहो 
सक्रा । किसकी झोर से ढील का कारण क्‍या था ? उत्तर इसके पृष्ठ पर लिख 
दी जिग्रे ताकि उनको दिखला दिया जावे। श्राप विदवास है कि अच्छी प्रकार 
से इस वृत्तास्त को जातते होंगे। भ्रधिक प्रणाम । 

आपका सेवक बख्तावरसिह 





“पत्र का उत्तर” 
मु'शी साहब, निवेदन है कि श्ञास्त्रार्थ इस कारण से त हुआ कि अंगद 
शास्त्री के साथी पंडित द :नन्‍्द सरस्वती का अपमाद करने पर उतारू थे; 
वे प्रायः बरेली के रहने वाले हैं ॥ जब उनसे कह दिया गया कि यह सज्जन 
घर्म नई बातें निकालते हैं श्ौर गूतिपुजा का निषेध करे हैं--ये 
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११४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७६ 


विषयक जो कार्यवाही निश्चित हुई थी वह जिसकी तरफ से तोड़ी 
गई उसका झमिप्राय वहां वा अन्य देशी पुरुषों को जो वहां समाज 
में उपस्थित थ-- अच्छी प्रकार विदित है किन्तु यहां भी इस बृत्तान्त 
के जानने वाले दस-बीस पुरुष वर्तमान हैं और किचित्‌ वृत्तान्त को 
मौलवी ग्रब्दुलहुय साहब इन्स्पंक्टर पुलिस और थर्डमास्टर जिला 
स्कूल शाहजहांपुर भी जानते है । अ्रपको अच्छी प्रकार स्मरण करना 
चाहिये कि खजाचओी लाला लक्ष्मीनारायण साहब के बगीचे में 
शास्त्राथ रुकवा देना आप ही का कर्म था। मैंने तो अपने शःस्त्रार्थ 
विषयक नियमों गें बाग में झास्त्राथे करना प्रथम ही नापसन्द करके 
राजा नौबतराम साहव बहादुर स्वगंवास के तराग (तड़ाग) पर 
शास्त्रार्थ करना लिखा था। इसको आपने त्थाग कर बाग में समस्त 
शास्त्रार्थडरशंक लोगों को पत्र द्वारा झ्राह्नान कर आपने ही इन्कार 
किया। अपने कर्मो का फल दूसरे पर आरोपित करना ग्रत्वन्त 
बुद्धिमत्ता है और जो कि श्री स्वामीनी के शिष्य होने में झ्रापको 
है-- बह मिथ्या है। मेरे सहाध्यायी उनके जो शिष्य हैं वे 
अद्याणि राजद्वारों में विद्यावल से प्रतिष्ठा पा रहे हैं श्रौर बह समा- 
च।र भी समस्त मथुरावासी श्रेष्ठ पुरुषों को मालूम है कि श्री महा- 
राज दण्डी जी नि<मपूर्वक प्रतिदिन रुप्ठशती स्तोन्न का पाठ और 
कभो-कभो नीलवण्ठ महादेव जी तथा रंगनाथ महादेव जी के श्रद्ध।- 
पुवेक दश्घन तथा तीर्थ परिक्रमा और दानादि कर्म सब करते थे ।' 
से कि कृष्णशःस्त्री से कौमुदो में षष्ठी सप्तमी समास 
शास्त्रार्थ हुआ प१२चात्‌ अत्यन्त बीमार हुए तबसे 

















लोग उत्तेजित हो गये और चाहते थे कि एक बड़ी भीड़ के साध नगर के 
बाहर झ्ास्त्रार्थ हों। इस बात को पंडित दयातन्द सरस्वती ने पशन्दन 
किया । उनकी इच्छा थी कि विशेष लोगों के सामने किसी रईस के यहां-- 
जहां विद्वान हों--भगड़े वःली बातों का निर्णय किया जावे ॥ 

--नियाज अभ्रहमद फारूकी 





१. स्वामीजी कटते हैं कि हमने कभी इन स्थानों में जाते हुए उतको न 
देखा यह सब दातें पडित जी की मिथ्या हैं। हां, सप्तश्षती स्तोत्र का पाठ 
निस्सन्देह करते थे, परन्तु उसको ८६द्ध बना लिया था, उसके अनुसार करते 
थे। (बख्तावरसिह) 


सं० १६३६] पत्र ११५ 


नागोजी भट्ट और केवटकोमुदी पर भारती ग्रस्थों का खंडन पर 
वाक्यमीमांसा घुर्तेतिराकृत व्याकरण के ग्रन्थ बनाये परन्तु वेदविरुद्ध 
मिथ्यान्रण कुमारंप्रवृत्ति यह उनका धर्म नहीं था भ्रौर न कोई 
उन्होंने ऐसा ग्रन्थ बताया । इसी बात पर झारूढ़ होकर जास्त्रार्थ से 
बहिन ख हुये। बहुत थोड़े दिन की वार्ता है, मथुरावासी श्रेष्ठ पुरुषों 
से निश्चय हो सकता है किन्तु मुकाम ग्रलवर राजधानी से भी जहां 
कि दस वर्ष की अ्रतस्था से रहे थे*, पीछे कुछ दिन श्री गंगाजी, घाट 
सोर जी और मथुराजी मौहल्ला छत्ते वाजार केदारनाथ क्षत्रिय के 
स्थान पर किराया देकर रहते थे । जो प्रज्ञाचडुजी पाषाणादि मूति- 
पूजा* तथा सप्तश्ययी स्तोत्र पाठ तीर्थादिकों के विरोधी साबित होय॑ 
तो मैं भी उसी मत को ग्रहण करूं वरन आप ऐसी देजा हरकत हठ- 
धर्मी का परित्याग कीजिये। आपके सभासद तथा यहां शाहजहांपुर 
के रईसों से प्रार्थना है कि श्री मथुराजी से निदचय कर लेंगे। प्रज्ञा- 
ज्ञ 5 मेरे भी और दयानन्द सरस्वती दोनों के गुरु हैं। जो उनका 
आचरण होवे वह सत्य मानकर करना चाहिये और ज्येष्ठ कनिष्ठ 
व्यवहार में मैंने जो लिखा सो वंश विषयक है न कि भ्रपने मुख से 
ग्राप में उत्तर गुणों का श्रावेश मानकर ज्येष्ठ बनना सभ्यता के 
दिरिद्ध है। जो श्ञास्त्रार्थ नियम आपते लिखे उससे भी अन्तराशय 
आ्रापका विदित हो चुका अर्थात्‌ कथन ग्रन्य और दृत्तान्त निराला 
और पूर्वांपर विरोध भी है। स्थान के विषय में ये कथन हुश्ना कि 
आजान्वी साहब के बंगले में शास्त्रार्थ करेंगे क्योंकि उभयपक्षों से उस 
स्थान का कुछ किसी प्रकार का स्वत्व सम्बन्ध नहीं है। यह कहना 
अ्र।पसे स्वल्प वक्ता उनको सम्भव नहीं होता है। आ्रापका सो तो 
'निवासद्वार प्रकट है। हमने तो उभयपक्ष रहित आपके लेखानुसार 
खजाओी साहब का बाग शास्त्राथ के निमित्त निएचय किया है । भ्रब 
इसमें भ्रापको निषेध करने का अवसर विशेष न रहना चाहिये क्‍यों 
कि इसमें तो आपके दोनों नियम साधन हो जायेंगे। इस कारण से 
शास्त्रार्थविषयक स्थान के आग्रह करने से मालूम होता है कि झ्राप 















१५ यह मिथ्या है। जब वे अलवर गये थे तब उनकी ४० वर्ष से अ्रघिक 


आयु हो गयी थी । (बरूतावरसिह) 
३२. वे मूर्तिपूजा नहीं करते थे, प्रत्युत उसको छोड़ने का सबको उपदेश 
किया करते थे। (बख्तावरसिह) 
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११६ कर. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापत [सन्‌ १८७६ 


की शास्त्रार्थ करने की इच्छा नहीं है किन्तु कथनमात्र ही है। यदि 
इस स्थान को अ्ञाग्रह्म है तो विश्वान्तघाट खनौत पर जो बाग महा- 
राज नन्‍्गोलाल जी का है ग्रथवा लालबहादुर लाल के बाग में जहां 
रुचि होवे वहां स्वीकार कीजिये और इन व्यर्थ वर्ताओं से हमारा 
समय व्यर्थ न गमाइये । रविवार को २ बजे से ६ बच्चे तक शास्त्रार्थ 
होना चाहिये। रात्रि में शास्त्रार्थ करने का कौन अवसर है ? सध्यस्थ 
के विषय में जो चारों वेद और ब्रह्मा से जेमिनि समय पय्येन्‍्त जो 
पदार्थ बोधक श्ञास्त्र आप अंगीकार करते हो--यह कथन आपका 
क्या है ? जेमिनी समय पर्यन्त कोई ग्रन्थ वेदार्थप्रतिपादक नहों हुआ 
है। हां, सूत्रादि और पदक्रम आदि ग्रन्थ पर्य्यन्त दस बैठती है अन्य 
कोई अर्थप्रतिपादक सायण महीघरादि प्रभृति सदृश नहीं है। जो 
कोई ग्रन्थ आपके पास होवे तो दिखलाइये । परल्तु ग्रन्थ सो कंठ सब 
से जयपराजय के प्रति उत्तरदाता नहीं हो सकते किन्तु हमारे पत्र: 
लिखित सभ्यजनों के न्याय वेदविरुद्ध विषयक झास्त्रार्थ वर्ता करने 
में हमारा कोई अ्भिप्राय नहीं है जेसा कि आपका इस विषय में। 
ग्रव भी उत्सुक होवे कि उभय पक्ष को केवल वेदार्थ ही विस्तवन 
करना पड़ेगा, न स्वकपोल-कल्पित वार्ता। जो आपने कथनानुकथन 
में प्रडन के दो मितट और उत्तर के दस मिनट किये हैं इस शस्त्राथ 
में सह सिबन्ध कैसे पूर्ण हो सकता है किन्तु कभी-कभी पर्दरह 
और वोस भी अपेक्षित होंगे। आपके जिस पक्ष में शास्त्रार्थ होगा 
वही प्रइनन समझा जायेगा। इसमें खण्डन-मण्डन में उभयपक्ष का 
समान ही समययोग होना चाहिये। हम अपने नियम को कदापि न 
त्वागेंगे अर्थात्‌ दस मिनट एक पक्ष संस्क्रत उपादान करें और दूसरा 
उसका उल्था देशभाषा में लिखवा देवे। इसी प्रकार दूसरा पक्ष 
विवेखना करे तो वह देशभाषा लिख।वे और जो भ्राशय सभ्यजन 
लेख से न समझें वह परित्याग करें। 

आपने तीसरी चौथी दफा का अदभुत ग्राशय लिखा कि उभय 
पक्ष के पच्रास मलुष्) विना टिकट सभा में प्रवेश न करें । इसका क्या 
प्रयोजन है ? जहां कहीं सभा होठी है यह विलक्षण नियम कहीं नहीं 
होता है। यहां मौजा चांदापुर की सभा में आप भी मौजूद थे। 
किसी को ग्राने जाने का प्रतिवन्ध न था। लज्जा का परित्याग कर 
निलंज्ज होना वेद शस्त्र विरुद्ध है। लज्जा का स्वीकार कर मनुष्यत्व 


















सं० १६३६] पत्र है१७ 


शरब-१५ अन्तेक महीनों की भ्रवधि--्और दिन-प्रतिदिन तीन घण्टे 
शास्त्रार्थ होने से यह निश्चय होता है कि केवल होल-हुज्जतों मेरी 
त के दिन व्यतीत करना है मेरी ऐसी है तो पीलोभीत चलिये। 
स्थायानुसार सत्कार का झास्त्रार्थे करूंगा। आप सर्वत्र आते जाते 
है, वहां जाने में क्या बन्धन है ? आपके पत्र में भाषा के ही शब्द ५ 
ग्रशुद्ध हैं क्या संस्कृत ? आश्विन कृष्ण द्वादइयाम्‌ शनैइचरे संवत्‌ 
१६३६ तारीख १३ सितम्बर सन्‌ १८७६ ।' 

हस्ताक्षर--अंगद शास्त्रों 








[पुणे संख्या १४१] पत्र 
जय जय त्रिजटाय परमात्मने नमः १० 
श्रीयुत दयानन्द सरस्वती समीपे स्वमतकुशलपूवंक मद्विज्ञापनस्‌ 
आपका पत्र ३॥ बजे मेरे पास पहुंचा। लेखाशय प्रकट हुआ। 
ग्रापको ऐसा नहीं चाहिये । कभी कुछ लिखना झोर कभी कुछ। या 
तो स्वामीजी प्रज्ञाचक्षु के मत पर होता चाहिये जिसका भ्रप अपने 
पृर्वपत्र में स्वीकार कर चुके हैं जिस परम्परा से शास्त्रार्थ होते हैं-- १५ 
उस बुद्धि से कीजिये, हम तेयार है। तीन स्थान जो नि्णित हैं उनमें 
से किसी पर ञ्रा जाओओ। मिती आशहिवन कृष्ण १३ रविवार संवत्‌ 
१६३६।॥ 


[पुणे संख्या १४२] पत्र 

श्री स्वस्ती श्री ५ महाराज पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामि २० 
जोंग लिखी दानापुर से माघोलाल और सकल सभासदों का अभि- 
बादन पहुंचे यहां कुशल आनन्द है आपका कुशल मर्ज्ञल चाहिए 
आगे आ्रापने जो चिट्ठी शाहजहांपुर से लिखी सो उसके ऊपर दानापुर 
मुम्बई हाता लिखे जाने के कारण मुम्बई चली गई थी इस लिए यहां 
कुछ देर से पहुंची हम लोग उसके पढ़ने से भ्रति झ्रानन्द हो गए और २५ 





१. इस पत्र का जो उत्तर ऋ० द० ले दिया था बह "पत्र विज्ञापन” की 
पूर्ण संख्या ३८३ (पृष्ठ ३५१) पर छपा है। 


१५ 


र५ 


११८. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७६ 


सब वस्तु जो हम लोग समभते हैं आप की सेवा के अवश्य होंगी हम 
सब जः बन पड़ता है तैयार कर रहे हैं यदि आप हरिहर क्षेत्र 
की मेला में जाने की इच्छा करेंगे तो उसके लिये भी तैयारी करने में 
हम लागों का कुछ विलम्ब न होगा । सब आवश्यक वस्तु डेरा डन्‍्डा 
इत्वादि अभि से युक्ता रक्खेंगे यदि उचर के झाव्ये-भाई कृपा करके 
इंचर शाने की इच्छा करें तो आप उन को मना मत किजिएगा वरण 
साथ लिये ग्राइएगा हम लोग बड़े प्रानन्द पूर्वक उन से गले मिलेंगे 
ईश्वर के कृपा से उन को यहां करित्ती बात की तकलीफ नहीं होगी 
जब आप बनारस में पहुंच जावें तब कृपा कर के एक पत्र यहां लिख 
दोजिएया ताके यहां से दो एक मनुष्य ठीक समय पर श्राप के पास 
जावे और झाप के साथ-साथ यहां आवें ॥' [माबोलाल] 
आौघ०:- 

[पूर्ण संख्या १४३]... पिदतों द्वारा प्रश्न 

[फर्ुख्वाबाद के पण्डितों ने २५ प्रश्न लिखकर भेजे थे]* 

६ ग्रक्टूबर १८७६, साय 





>+-+६०:-- 


आप न 
एिशें संख्या १४४] विज्ञापन 

दवयानन्द सरस्वती के पास यह प्रश्त धर्म सभा फरुंखाबाद की श्रोर 
जे जाते हैं कि आप ग्रन्थों के प्रमाग से इन प्रइतों का उत्तर पत्र 
वरमंप्रभा फरुंखाबाद के पास भेज दें उत्तर पत्र द्वारा प्रमाण- 















१. इस पत्र पर कोई तिथि नहीं है । माघोलाल ने यह पत्र ऋषि दया- 
नम्द के जिस पत्र के उत्तर में लिखा था वह शाहजहांपुर से रिखा गया था। 
आहजहपुर में ऋ० द० ४ सि० से १७ सितम्बर १८७६ तक रहे थे । 
से लिखा गया बाबू माघोलाल के नाम का यद्यपि कोई पत्र उप- 
हीं हुआ । तथापि इस पत्र से ज्ञात होता है कि ऋ० द० ने सि० ४ 
से १७ फे मध्य माघोलाल के नाम कोई पत्र लिखा था। 

२. प्रण्डितों के २५ प्रद भौर उनके उत्तर “ऋ० द० के पत्र और विज्ञान 
पतन! पूर्ण संख्या ३४६ भाग १, पृष्ठ ३८४-३६५ पर छलपे हैं। वहां देखें । 

३. यह काल पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ ५२१ पर 
लिखा है। 











सं० १६३६] पत्र श्श्द 
सहित न देवेंगे तो यह समका जावेगा कि आपने अपता मत अर 
गाल लिया और एक प्रति इन प्रदनों की आपकी मतानुवायी सभा्रो 
मे और अमरीका के सज्जनों के पास भेजी जायेगी और देशी आर 
अंग्रेजी पत्रों में मुद्रित की जायेगी ।* 











[पूर्ण संख्या १४५] पत्र-बचना 
[माधोलाल के कई पत्र]* 
[पूर्ण संख्या १४७६]. आज्ञा-पत्र-सापंश 
स्वामी दयानन्द काशी में किसी धारमिक विषय पर व्याख्यान न 
हे 
[२० दिसम्बर १८७६] मिस्टर वाल 
मे जिस्ट्रेट काशो 





[पूर्ण संख्या १४७] ढेख-सारांश 
[पायोनियर (इलाहाबाद) ने स्वा० द० स० के व्याख्यान बन्द 
करने के काशी के मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध लिखा। इन पर 


१० यह विज्ञापन पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी स० 7१० ५२१ पर 
पर छंपा है। इस विज्ञापन का उत्तर “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' के पूर्ण 
संख्या ३४६, भाग १, प्रृष्ठ ३८५ पर देखें । 

२. इन पत्रों की सूचना ऋ० द० के १२ अक्टूबर १८७६ के पूर्ण संख्या 
३५३ (पृष्ठ ३६७) के पत्र में मिलती है। सम्भव है इनमें से एक पत्र इसी 
भाग में पूर्व पूर्ण संख्या १२० पर छपा हुआ रहा होगा । उस की टिप्पणी सं ० 
२ देखें । 

३. यह साराँश पं० देवेन्द्रनगाथ संकलित ऋ० द० के जीवनचरित पृष्ठ 
५६४ पर मुद्रित है। यह आज्ञा पत्र २० दि० १८७६ को व्याख्यान स्थल पर 
पहुंचने पर एक पुलिस कमेंचारी ने ऋ० द० को दिया था। इस आज्ञा पत्र 





के विरोध में ऋ० द० ने जो पत्र काशी के मजिस्ट्रेट को लिखा था वह "पत्र २ 


और विज्ञापन! भांग १ पूर्ण संख्यः ३७१ (पृष्ठ ४११) पर छपा है 
४. द्र०--पूर्व पूर्ण संख्या १४६।॥ 


१५ 


२० 





१० 


श्५्‌ 


१२० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८७६ 


कुछ पत्रों ने लिखा--] 
नहीं तो निस्सन्‍्देह झ्राप छिपे हुए ईलाई होंगे और झाज तक 
आप को लोग ईसा का ग्रवतार कहते हैं, वह बात सत्व होगी ।' 
कविवचन सुधानिधि १६ जनवरी १८८०] 











[पृण संख्या १४८]... आज्ञा-पत्-साराश 

तुमको अपने घामिक विश्वास पर व्याख्यान झौर उपदेश देने को 
आज्ञा है 

मिस्टर वाल 
मैजिस्ट्रेट काशो 

रु प् 
[पूण संख्या १०६] विज्ञापन 

[पं० ताराचरण भट्टाचाय॑ का विज्ञापन]? 

कम ब सी 

१. यह लेख-सारांश पं० लेखरामः हिन्दी सं० पृष्ठ १६० 
पर उद्धृत है। मजिस्ट्रेट काशी में २० दितस्वर १८७६ को प्रादेश जारो 
किया था। 

२. “इस प्राज्ञा की सूचना कलक्टर ने स्वयमेव स्वामीजों को इंस्पेक्टर 


पुलिस के द्वारा दी थी ।! यह निर्देश २७ दिमम्बर सन १८७६ के काशी के 
“स्टार” पन्र के दूसरे कालम में लिखा है । द्वल प० लेखराम कृत जीवन- 
चरित हिन्दी सं० पृष्ठ १८३ । परन्तु १६ फरवरी १८८० को मूलराज को 
लिखे पूर्ण संड्या ३८६ (पृष्ठ ४२४) के पत्र में ऋ० द० ने लिखा है--हमते 
स्थानीय सरकार की लिखित आज्ञा के बिना व्याण्यान झ्रारम्म करना उचित 
नहीं समझता ।” पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ १६० के श्रनु- 
सार ऋ० द० ने २१ मार्च श्द८० से व्याख्यान देने आारम्म किये ये । 

३. इस विज्ञापन का निर्देश ऋ० द० के पत्र ग्लौर विज्ञापन के पूर्ण संख्या 
३७६ माग १, पृष्ठ ४१४ पर छपे विज्ञापन में है! द्व० पृष्ठ ४१४, पं०६- 
८॥ इस विज्ञापन के विषय में पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० 
पृष्ठ १८४ पर लिखा है--'“२५ दिसम्बर सम्‌ १८०७६ के झास पास एक 


सं० १६३६] पत्र १२१ 


[पूर्ण संख्या १४०] पत्र 





र्य स्‍्वाम्रीजी श्री दयानन्द जी 
सरस्वती महाशय योग्य लिखी राजस्थान उदयपुर से मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या का साष्टाजु प्रणाम अंधीकार हो। अपरंच ग्राप 
का ग्राज्ञापत्र इन दिनों में नहीं ग्राया, केवल पःताल लोक निवासियों 
के पत्रों से आप की कुशलता के समाचार सुने और भवदीयों के 
झ्राश्षम पर जो-जो कि काशी में वरुणा नदी पर गुफा है, पाताल देश 
के निवासियों सहित पधार पावन किया, जिसके भी समाचार श्री 
परम पूजनीय माजी* के पत्र से परिज्ञात हुए। कभी-कभी प्रापकी 
कुशलता के समाचार लिखाते रहेंगे ॥ 








विज्ञापन श्रत्यन्त अ्रसम्यता पूर्ण शब्दों से मरा हुआ पण्डित ताराचरण शर्मा 
भट्टाचार्य की शोर से निकला ।” इस विज्ञापन के उत्तर में जो विज्ञापन 
छापा गया वह “ऋण० द० के पत्र श्रौर विज्ञापन' के पूर्णसंड्या ३७६, भाग १, 
पृष्ठ ४१४-४१६ पर छपा है। ताराचरण भद्टाचायं के विज्ञापन के उतर में 
छापा गया पूर्ण संख्या ३७६ का विज्ञापन ऋषि दयानन्द का लिखा है, ऐसा 
पं० लेखराम जी के जीवनचरित (हिन्दी सं० पृष्ठ १८४) से विदित होता 
है । परन्तु बेदिक यन्त्रालय से मुद्रित होने वाले काशी श्ञास्त्रार्थ की भूमिका 
(ले० मुझी बख्तावरसिह) में इसे भीमसेन शर्मा का बताया है। 

१. यह पत्र श्रौ चमूपति सम्पादित पत्रव्यवह।र भाग २, पृष्ठ ५-६ पर 
छपा है । 

२. इन माता जी के सम्बन्ध में प॑० लेखरामजी कृत जीवनचरित हिन्दी 
सं» पृष्ठ १६३ पर लिखा है-- 

"संस्कृत की बिदुपी श्रीमती माजी विहड़ नगर (बड़ नगर) ब्राह्मणी 
निवासिनी वरना सद्भुम आनन्द गुफा काशी, ने वणन किया कि जब स्वामी 
जी स्रं० १६३६ में यहां भ्राये तो पौष के महौने में कर्नल आाल्काट साहब, 
मंडम ब्लेवेत्सकी, सेस्ट साहव झौर उनकी पत्नी और कलकत्ता पुलिस के बड़े 
साहब की पत्नी, और दामोदर बम्बई वाले । ये सब हमारे मिलने को हमारे 
घर पर झ्ाये झौर स्व'नी जी भौ साथ थे। योग की सिद्धि की चर्चा चली । 





१६ 


१० 


२० 


२५ 


१५ 


२्‌० 


२५ 


१२२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. सन्‌ १८७६ 


और आपके विरुद्ध पक्ष वालों के पत्र तथा लेख कि हमने स्वामी 
जी को पर।स्त कर दिया इत्यादि विषयों के आते रहते हैं ॥ झतएव 
निवेदन है कि आप की ओर के विज्ञापन पत्रादि भी बराबर यहाँ 
आया कर तो भ्रच्छा है, जिस से एकदेशीय भ्रान्ति न हो ॥ 

अब कब तक आपका विराजना काशी जी में होयगा, फिर झाप 
किधर को पधारगे ॥। 

इन दिनों तो वेद भाष्य का काम भ्रच्छा चलता है। श्री श्री 
जगदीइ्वर इसी प्रकार चलाये जाय तो अ्रस्मदादिकों को इससे बढ़ 
कर और क्या झ्ातन्द है ॥ 


कविराज जी श्री इ्यामलदासजी का साष्टाजु प्रणाम अंगीकार 
कहावेंगे ॥ किमधिकस्‌ 
सं० १६३६ माघ वदी ७१ 
भवदीय 
ह० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 





[पूर्ण संख्या १५१] पत्र-झचना 
[धुकदेठ प्रसाद नसीर/ब द माघ सं० १६३६ का पत्र 








हम से कह हमारे देश में दो पंसे के लिये (योग 
हैं, हम इसको बहुत बुरा समभते हैं। यह काम 
में सिद्धि को बुर। सका 
मिलने को झानम्द बाय 

१. ३ फरवरी १८८ 
देव प्रसाद 








द्ारियों के हैं। हम योग 













ल्‍ शुः का माघ सं० १६३६ दया पत्र श्री माम- 
राज जी के संग्रह में था, जो रुष्ट हो चुका है। उसी के आधार पर हमने 
ऋ० द० के पत्र विज्ञापन में पूर्ण सख्या रे5र (१८5 ४१६) की पत्र-सूचना 
छापी है । 





सं० १६३६] पत्र श्र्३े 


[पुणे संख्या १५२] पत्र-पचना 
[मूलराज एम० ए० का ११ फर्वरी १८5८० का पत्र]' 


[पूर्ण संख्या १४३] पत्र-सारांश 
यदि श्राप मुझे योग की वह झाइचर्यजनक शक्तियां दिखा सक 
जो हिन्दू शास्त्रों में वर्णित हैं तो मैं उनके विषय में सभ्य जगत्‌ में ५ 
तुमुल प्रानदोलन उत्थापित करू गा ।* 
सिनेट 
सम्पादक, पायोनियर, इलाहाबाद 





[पूर्ण संख्या १४४] पत्र-ब्चना 
[बाबू श्रीप्रसाद जयपुर का पत्र ।]7 १० 





[पूर्ण संखझण १५५) पत्र 

बाबू श्री प्रसाद को नमस्ते मालुम हो । 

अपर मेरे पत्र के जवाब में आ्राप का पत्र पहुचा ! निहायत 
खुशी हासिल हुई इन बात को सुत कर कि श्रथ्टाध्यायी बहुत शीघ्र 
छपने वाली है, क्‍योंकि मेरे नजदीक इस के भाषा उल्था से भरत १५ 





१. इस पत्र की सूचता ऋ० द० के १६ फरवरी १८८० के पूर्ण संख्या 
३८६ (पृष्ठ ४२४) के पत्र के प्रथम वाक्य से मिलती है। 
३. यह पत्र-सारांश पं० देवेन्द्रताथ संकलित जीवन चरित पृष्ठ ५६६ 
पर निदिष्ट है। इसके उत्तर में ऋ० द० ने जो पत्र लिखा उसे पत्र भौर 
विज्ञापन में पूर्ण संख्या ३९१, (पृष्ठ ४२६) पर देखें। २्‌० 
३. इस पत्र की यूचता बः० श्रीप्रसाद के पूर्णसंख्या १५५ (माग ३, पृष्ठ 
१२३ पं० १३) से मिलती है। 
४. यह पत्र श्री गामराज जी के संग्रह में था। हमें उन से ही इस पत्र 
की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी । 


१२४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८६७६ 


खण्ड में संस्कृत की अत्यन्त ही उन्नति हो जायगी इस में कुछ संदेह 
नहीं है। यह बहुत ही श्रेष्ठ और परोपकार है। इसलिये इस में 
जितनी जल्दी हो सके उतनी ही बहतर है, क्योंकि ग्राज कल के समय 
में श्रथम तो संस्क्रत के पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं जो कि हर 
५. एक बात को निस्संदेह कर के बता सके। दूसरे ऐसा ग्रन्थ सो भाषा- 
मी है ही नहीं, जैसा कि झ्रव आप तय्यार करे देते हैं, जिस में कि 
मैं जानता हूं पण्डित की भी बहुत जरूरत झाप न रक्खेंगे, क्योंकि 
आप की व्याख्या ऐसी ही है जिस से कोई भी संदेह नहीं रहता # 
अर्थात्‌ जो कभी किसी को संदेह न उठे तो भी आप अपनी तरफसे 
४० ही तरक कर-कर के निदत्ति करते चले जाते हैं । सो ऐसा ही इस के 
उल्था में भा होगा। और मैंने इस को पढ़ना शुरु कर दिया है सो 
प्रथम अध्याय के भ्राज दो पाद पूर्ण हो गये हैं। १० वा १२ सूत्र रोज 
पढ़ता हूं । 
सो मैं ग्रपनी भी राय लिखता हूं, जो-जो बातें कि उल्था में होती 


















पढ़ने में जिश-जिस बात की कबाहत नजर झाई, सो लिखता हूं ॥ 

(१) छापा बहुत उमदा स्पष्ट अच्छे कागज पर हो। सो यकीन 
है कि श्राप लेज रस क' ही छपवायँग्रे औ्लौर उसका छापा काणी 
में भ्रव्वल दरजे का है।॥॥ 
र० (२) सूत्र मोटे अक्षरों में, टीका बारीक में । 

(३) सूत्रों का पहले पदच्छेदन' किशा जाय और जिन पदों में जो 

मास के नाम स्ले पदच्छेदत किया जाय फिर 
पर नम्दर लिख कर नम्बरबार हर एक पद का भ्रथं 













हर एक पे 
लिखा जावे ॥ 

२५ फिर यह बात लिखी जाय कि ऊपर के सूत्रों की अलुवृत्ति बौन- 
कौत सी बरत और कौत-कौन से कारण से बरततयों है। 
गौर कौन-कौन कारण से कौन-कौन निदुत्ति हो गयी जिसमें ग्रनुदृत्ति 
करने दी रीति भौझा ऊावे। फिर कुल मत सब मिलाकर लिखा 
जावे । फिर उसके उदाहरण दिये गौ रण की व्याख्या 

३० भी वी जावे । पहले तो उदाहरण में अस्खि रूप लिखा जावे, फिर 
उसका सिद्ध रूप लिखा जाय, क्योंकि सिरफ सिद्ध रूप के ६ लिखे 






























सं० १६३६] पत्र श्२५ 


से मतलब नहीं सम'फा जाता। और अर्थ भी हर एक शब्द का जो 
उदाहरण आदि सें श्रावे लिखा जाय ७ 
शब्दगण व घातुगण का प्रसज्ञ श्रावे वहां पर 


(४) जहां पर र 
5 के माफिक कुल शब्द गणों के मय अर्थ 


गणपाठ और धादु 
लिखा दिये जावें ॥ 

(५) लिझहाजुश्ासन भी शामिल होना चाहिये ॥। 

(६)प्रथम जो १४ सूत्र माहेश्वर' जी के हैं उस में स्थान प्रय॒त्ना- 
दिक विषय पाणिनि-श्षिक्षादुसार व्याख्या सहित हो तो ठीक है । 


इस प्रकार से जो हप किताब में सम्पूर्ण अज्धों की पूरी व्याख्या 
हो जाएगी, तो फिर सिद्धान्तकौमुदी झ्रादि कोई भी न पढ़ेगा । और 
पढ़ा करेंगे। और एक ही किताब से पूण व्याकरण 
ग्रा जायगा । म्ञो सह सब, बल्कि न जाने क्या-क्या और भी विशेष 
ख्याल आपने १.२ लिये होंगे ॥ 

मुझ को इरा छऐे हुये (ग्रन्थ को )देखने का बहुत ही शोक [शौक] है 
सो यह लिखें कि कब तक यह छपने लगेगी झौर'7 77 हूँ कि जितनी 
रोज छयपे उतने ही मेरे प।स रोज प्र"**“*करे इस के रोज का महसूल 
जुदा दे दिया जाथगा सो एक कापी तो इस तरह से रोज आती रहने 
का भर जब तस्पार हो कर सब को भेजी जावें तब के श्र, इस 
तरह से (२) कापी का मेरे पास बाते रहने का इन्तजाम कर दी जि- 
ग्रेगा, जिन की कीमत के वास्ते “““* भेजे हैं। झौर ५ रुपया अधिक 
जो हैं अर्थात्‌ हुण्डी जो“ 'है मो अवल तो रोज का महसूल एक 
कापी का उस से दिया और दोयम जब तक कापी छप कर 
न आवेगी तब तक प्री सूत्र की लिखा-लिखा कर व्याख्या 
'च में ग्राते रहेंगे। जैसे कि मैंने प्रथम के 
ड़ लिखे हुए सूत्रों का बोध अच्छी तरह 
न हुआ। इसरिए इनकी व्याख्या लिखा कर भिजवा दें। प्रथम 
अध्याय के प्रथम पाद में तो--सूत्र ड। ३४ ॥ ५६ । ५७ | ५५ । ५६। 




































१० महेब्वर पाठ 
२. पत्र के अक्षर चूहे काटने से नष्ट हो गए। 


और दूसरे वाद में ४३। ४ंड । ५१। ५३:५४॥। ५५॥ ५७ ॥ ५८ । 


१० 


१५ 


२० 


२४ 


३० 


श्र ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८७६ 


और जो कोई पं० अष्टाध्यायी पढ़ाने वला अप की पसन्द का १५) 
माहवारी तक झा सकें तो भेज देना चाहिये। इसका जबाब क्वपा 
कर के जल्दी लिखा दें और विट्टी लिफाफे में बन्द हो,कर आानी 
चाहिये सो टिकट भेजा है । 





४ [एऐूण संख्या १४६] तार-सारांश 
आप के नाम के साथ क्या लिखें।* 
कनल झाल्काट 
0 
[पूर्ण संख्या १५४७] खचना-पत्र' 
संख्या ४६१ ता० २४ फरवरी सन्‌ १८८० 
१० दयानन्द सरस्वती स्व्रामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया जिस में 








१. यह पत्र श्री मामराज जी से हमें प्राप्त हुआ था । उस पर श्री माम- 
राज जी की टिप्पणी इस प्रकार थी--- 

[श्रीप्रसाद जी जयपुर में श्री स्वाधीजी से मिले थे। वह सरकारी नौकर 
म्ट्रोतमिस बन्दोबस्त जयपुर थे। इस कारण ही पत्र बन्द मंगवाया होगा 
टूसरे पत्र से प्रनुमान करना गा । इन का एक पत्र भ्ौर भी 





इनका हाल उद्ू' जीवनचरित (पं० लेखराम जी वाले) उद् पृ० ५४१ 
[हिन्दी सं० पृ० ५६०] पर बाबू प्यारेलाल के पत्र में है। इस पत्र से बाद 
का जो पत्र है उस में तिथि फाल्युन शुक्ला ८ संवत्‌ १६९३६ (१६ मार्च 
१८८०) लिखा है। झत: यह पत्र उस मिति से पूर्व का है। .. 

इस के उत्तर में जो पत्र ऋषि ने शेजा होगा। वह बहुत ही उपयोगी 
होगा । जयपुर में जाकर मैंने इसकी बड़ी खोज करी, परन्तु कुछ नहीं 
मिला ॥ मामराज । लाहौर २-३-३४ ॥] 

२. देखो 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या ६४८ (पृष्ठ ६७५) 
पर मुद्रित 'थियो सो किस्टों का खोलमाल पोलपाल” विज्ञापन । इस तार का 
उत्तर पूर्ण संख्दः ३८७ (माग १,पृष्ठ ४२२) पर देखें । 

३. कई दिन तक काश्षी के मजिस्ट्रेट को भेजे गये “ऋषि दयानन्द के पत्र 





र्‌० 


२५ 


स० १६३६] पत्र १२७ 


उन्होंने बनारस में मेजिस्ट्रेट की ग्राज्ञा की कि 'वह बनारस में घामिक 
विषयों पर व्याख्यान न दें' शिकायत की है। प्राज्ञा हुई कि निवेदक 
को सूचना दी जावे कि लेफ्टिनेन्ट गवनंर व चीफ ऋमिश्यर की 
सम्मति में उक्त अव्रद्र पर मंजिस्ट्रेट ने ठीक कार्य किया था झर 
निवेदन अस्वीकार किया 





पो० स्टीमव 
जुनियर सेक्रेटरी 





कं 
[पूर्ण संख्या १५४८] 

सूरत ता० १६ मार्च १८८०१ 

महाराजा धीरज पंडित दयानंद सरस्वति स्वामी जी काशी 
आप की कृपा दृष्टि का पत्र हाल बहुत मास से मीला नहीं सो 
क्पा कर के भेजना संस्कार विधि का काम आपने बहुत वड। दिया 
दीख पड़ता क्यु' की भ्रव ४ वर्ष हुआ्आा मेरा नाणा मेरे घर श्राया नहीं 
प्रथम तो देखा की ५०० नकल का दाम आया उस में से मेरेकु देना 
आ्रापकु अवश्य होता सो न कीया फेर मेरे से बे मालुम पुस्तक मुंबई 
से मंगवालीया तब मेने रु० की खातिर लीखा तो आप ने उत्तर दीया 
हीसाब सब भेजो हीसाव झ्ाये से रु० तुरत भेज देगा परन्तु तुमने 
मात्र लीखा कीया तो कुच्छ नही ओर मेने हीमाब भेजा तथ तो आप 
ने पत्र व्यवह्वार ही बंध कर दीया तो मेरे कु पण्डित सुख्द्ररचाल जी 
कु लिखना पडा फीर आपने लीखा हीसाब नि:संदेद नहीं उनकु भि ८ 
मास हो गय। परन्तु मालुम हुआ नही की अब तक हिलाब नि संदेह 
हुआ कि आपका संदेह नहीं जाता सो कुछ मालुम नहीं होठा हम ज्ञान 
थोड़े वाले लोक लंवा संगह की बात नहीं करते और कोई करे तो उनकी 















और विज्ञापन! पूर्ण संस्था ३७१ (पृष्ठ ४११) पर छपे पत्र का उत्तर नहीं 
आया तो ऋ० द० ने ले फ्टनेण्ट गवरनर वा चीफ कमिइनर को एक पत्र णेजा 
था [द्र० ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पूर्ण संख्या ३७३ (पृष्ठ ४१३)का पत्र] 
उसके उत्तर में यह पत्र भेजा गयः था । यह उत्तर पं० देवेन्द्रनाथ सं८ जी 
चरित हिन्दी सं० पृष्ठ ५६४ पर मुद्रित है । 

१. यह पत्र श्री मु शोर।म सम्पा० पत्रव्यवद्धार पृष्ठ २८६-२८८ पर छएाः 
है २. सं० १६३६ फाल्युन दुक्ला ५। 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 
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ल्‍्ऊ 
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शोभा बनी न रहती और झपकु जो पत्र लीखता उनका जवाब भी 
हीं श्राता अच्छा प्रापकफु एसाइ करना वाहिये ओर हमारा देश 
भी दुदंशा में रहना चाहीये क्योंकि 5:वहार अच्छा नहीं सो देश 
7 बढती नहीं होती एसा आपका मत हमने बहुत दीनो से स्वीकार 
कर लिया है कृपा रखना। 


५ 
हर 


, 


आपका क्षेबक 
ला० केशवलाल निर्भवराम 


ज+:०:-- 


[पूण संख्या १५६] पत्र 
सूरत ता० ५ एप्रील १८८० 

महाराज पंडित स्वामी दयानन्द सरस्त्रति जी काशी 

आप का कृपा पत्र ता० ३१ मार्च का भ्राज ग्राया उस्से बहुत 
ग्रानंद हुआ की १० मास पीछे झाप का पत्र दर्शन हुआ झापने सब 
हीसाब और पत्र देख के सार तिकाला और मेरा ता० ३१ दिसंबर 
१८७८ का पत्र मे ४०६॥ चार सौ पौने दस रुपये बाकी मेले 
नीकाली और ता० ३० आ्रागष्ट १८७६ के मेरा पत्र मे जो वाकी 
नीकाली है सो दोनों बाकी ग्राप ने कबुल रखी सो ठीक है परस्तु 
ता० ३० आगष्ट का उक्त पत्र में बाकी ४२५॥ :< चार सौ पोनी 
छब्बीस रुपैया श्रौर तीन आना है के ५२५॥॥ 5 पांच सौ पौनी छवीस 
रुपया तीन आना है सो तपास करके लीखीये संस्कार विधि की मुल्ल 
रकम ५०५।: की थी उस पर २ बरस का सुद लगा तो ५४६ - ) 
हुआ उस में से विक्रय सब जात का पुस्तकों का मोल वाद कीया 
गया ग्र्थात जमा करा गया तो संवत्‌ १६३४ का अंत पर्येत ४०६॥ 
रुपैया हुआ झ्राप जो मोल बाद करते हो सो फेर दुसरी बखत बाद 
हो जाता है सो भूल होती है सो सहज आप की ध्यान में भ्रा जाथगी 
और पत्र जल्दी देना और उनमें लिखना कि सब हिसाब का निश्चय 
कीया ता० ३१ मी डीसंबर १८७८ का पत्र मुजब ४०६॥॥ बराबर 
है और रुपैया आप से जीत्ता बने उत्ता हाल भेजना सो मुबई में 
प्राणजीवनदास काहनदास कु पाओ मेरा भाइ झंकरलाल निर्भवराम 








१० सं० १६३६ चंत्र कृष्णा ११। 


जि» ााांअररओ आर रण 


सं० १६३६) पत्र श्र६ 


मुंबई में है उतकु पीछानता है उनकु वावती नाम रसीदले के 
देना और जो बाकी रहेगा सो पीछाडी से देना उसकी फीकर नहीं 
जो ग्रपनी प्रीती बनी रहै तो इस से ज्याद। क्या है पत्युतर शीघ्र 
देन।- 
ला० सेवक केशवलाल निर्भयराम भू 
का प्रणाम वाचना 





[पूर्ण संख्या १९०] यत्र-साशंश 
*मैं पावण श्राद्ध करना चाहता हूं, उसके लिए एक बकरा भी 
लेथार है। झ्राप कृपा करके पधार कर इस को विधि पूर्वक करा 
दीजिये ।* १० 
मुकन्द सिंह 
छलेसर (अलीगढ़) 


3 
[पूर्ण संख्या १६१] यत्र-छ्व वा 
[अर प्रसाद जयपुर का १६ मार्च का पत्र]* 








शर्मा झ्रार्योपदेशक, मास्कर प्रेस मेरठ में द्वितीय माद्रपद बदि १ सं० १६७४ 
मुद्रित में निदिष्ट है । 

२. इस पत्र क! जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने दिया थ! वह “ऋ० द० के 
पत्र प्रौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या ३६४ (पृष्ठ ४२७) पर देखें। 

३. इसकी सूचना श्री प्रसाद के भ्रज्ञात तिथि के पूवव पूर्ण संख्या १५५ २० 
(पृष्ठ १२३) पर मुद्रित पत्र के भन्‍्त में श्री मामराज जी कौ टिप्पणी में 
मिलती है। यह पत्र मामराज जी के संग्रह में था। वह्‌ नष्ट हो गया । 


श्छ 





१० 


र्श 


३० 


१३० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन शृद्धउ० 


[पूर्ण संख्या १६२] पत्र 
9 # क्र. ॥7. #. 
जाल 56.9, #फत! 50 880. 

कैठडा शषाष्टाबछर 87 भाव फेडरर 

] ले 8 आणाड़ ग्राफञप्रॉब्ट .0. धार (0 ए0७.. झट ॥ कक्नश्ट 
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पार ठ₹ताकक कागज, | कर बजट की पोल इश्याल छ8| जतित्ण 
[]0ग्रवाड 6 काया 0 ताठजड कठएा कांड छछएटा, वरठा वांत ॥ढ 
$0 कांग्राइट।,, पृतरां$ छब्ड व पड़ साहाडीगराशा गे छटबताज शित- 
9, मांड फुल्छला वलएलॉ०्कुल्त पलटा बृण॑लत क्वाव 0. 8. तल्झा०९ 
(फूल्फला) क्राठ्झ द्ताइगतवाबाए, #। कलिला। पाल गि0जनटाड 
लाल फतवा क्‍0 ७५४७५ हारा फछुण्फ़टा, रोल |. ज३४ आपाड 
906 शांत गंगा ब0 350 छा फाट$९व०९ 0 हकाह९7$. 0॥06 
जाला | इच्च जञांतर ग्रांपा बगल कांड ॥8॥05 लैफ्लालत वी पिए 79 
७५ हर, ॥ पं ठीं 500 छा४३ छ8$ [ज्ा०९ [छ॥ ९6 ता 007 85, 
ज्ांकिग्प फारबॉताए पीर लोग) ती कशा१5; ॥9 0९ $ब९ ९४९॥॥३ 
॥ जय तठलग इंशगड कांड ट्वाता वक्लाल 28५९ फण)। ० ७५ 





ताजञांतल! वत9//6९ #ऐ० ठए शाह वढशत, एछा एएांठआड छढ 
कण फला। ९8९ (0 गांड 0जा 00९007, 40 इटट छाक्व गांड बतेशंण्ढ 
७००७१ ७९, थात (० ०ण हाथ इणाछा5० पारज एणत 88४९ ५ तार 
इल्कााट 80५९९ वबल।५ पाक 0पा 5ज़ंती व्रिलाव ॥80 इंएटा ७४ ९ 


फ्राश्ा। एश०९- 





४० ग्राणल एणरशालं॥ा३ फ़ा0०0व कार वलल्तट0 लि & गाक्षा ती 
क९्850त शात॑ 6ट्ञा॥9 ०ी शल्शा। ात॑ 5 0 पर श्ञागभ्ा। 
वराह्धलाब्रीजांल लात्च्त 8गरालाग्रारड क्ात त02क्‍. बात ग्राणाल 5 
पल्या (0 फाल्योए वालंा। 6005: 





एा00$ 99 ०६ क्षा८ ॥0. 50 
व्‌ ॥8४७ कला बिड्डी। 5० 99 इब्ते छफुलपंा००- 5] व. थात 
बाली क्‍0 ०ण. डबल वी. वल्यज्टा. फौ् कल, 0. की 
एाफत्चातल्त तंगरवाढ5४ [0. ग्रह, ग85 इएशा ७४. ता. था. 
तल्डलाएलत छ०गा री ऐलाइ. ०गाशालण्त ० धघिएाल बलि 0५ 
बिल, 

व्‌ क्वा वरठछ इब्राडीलत खत लिए] ॥0 ॥08लल 2 त०जञा० कि फाज- 
अंल्य फाल्यागराल8, 4 इच्य6 उज़ा। इणंव ०ब०त 99. (6 गरशा6 
मी /एल्ठ47, व क़ंगॉ-भात ॥85 ००९ 40 गाल ग0७ लि. 806 
३८४75, छ्ला॥९6 गर९, ऐोग्यारत क्वात बतेरशंण्ट्ते गरढ, ४०००१ा)गाड ॥0 
ह९5ढव।ा ब70 40.- उश्वुणंास्यालां लि गज ०त्ा 8००१, जग काल्ल, 
छण ०्राए फाणए़ञी ब ग्राव्वाण्ा ० फ्रांडडार्आ झती [ ए00.- ००गणां- 
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बाल जाती गाए करवाए हएंतर-] 0छर 30 ग्रापटी 0 कला, शत 
वाला (गत ग्रिंलाठंऊ ता प्रांहीरा 5फीला०३, 8.उ४०० बाते गर/णिय)बांणा 
20०७६ पांगडर बात वा[छाएवगा! रएटएए७ ता ध्दा।005 इतंपत$, ९णा- 
€लााड ब5०.- हराड वार बात घा॥ एजफए०5ट छा. धांड व्यय) 
गाए, ७ इण॑तल #छाफबव० ग्रा 40 आर कि उ्गो।एश ज़ीढ्ाएशाल्पव 
जाती हाभाइटाड वी पिच्चार, 4 रा एज ग9 एएचला णि फल: 
ए००5९5 क्वात ह्ञा०एत गण “पीा०ज फर्क! ऐशणिट ती8 अछावर 
गा, गा छाती इचंतल क्‍ल्लेब्वाल$, ठंलडपं॥रए (० छ8 8. (4(एा धाए॑ 
एंव 40. छाल इलालावांगा वरठज हाउशाफड एफ क्‍0 ॥९8४०. ताला 
गा पाढ फएुना ग॑ जा०्जोव्तह०, परडी।र०एचञञआर55, श।[एरट. जात 
पापा 8५ 0९५ 0090 ७० ]०० 2, कप छा 00 ५( फ़ाश३छवा।. 





० क्तांड वा ॥ तांत क९घफुजात ज्तंप ॥। गाए वल्बाए, । 0६ शत 
प्ताल्ज़ छलणिल, . छब३ गाए ० तीर 5०७ । ००४३ (8० गत 
कक्षात बाज) खणि ] ॥बच९ (0000 8५ भ॥ छफ्लांयालट - फश ०य 
47806 क्षात धंग्राल काल डाल्यी५ वी ज्वा। छा स्तपटबाणा धीए कांडीला 
ब्ा0, छाल ल्तएटबता त ह्फात, बला जाते वात, ब00 ७05 ० 
2, 40 ज़्या। णी जातफूल [टबलाला$ हवात॑ हुण॑ं१९४ ० (ढब0 पछ्या णा 


+ वुक० छह फुआओ गी कटबो फाण्हार55, प॒० 5एली 8 उबबलाला ७00 8णं१९ 


० ॥०एत व ॥8४९ छलला फ़ाल्एबागह ग्राए॒ड्टा का जट्याड, भाते | ता 
8090 ॥0 उ३ वैचएछ किप्ञात॑ 4 प्राला०त ी 80४घ॥2ंग्रड गा एचए७5 
गाएणी एलाल जात चुप्॑॑लर फिशा तीलाऊ वी फ़्काए ब04 छांश्ब० 
इ०0005 4 ॥७४॥८॥ ॥॥7 5छा॥, 8000- छत] दा0 टाराह/ ण ५० 
बात एफुड्ठा0ज्ा 7९0कञॉ 0 क्रागा ॥ हांप्ट वाह्ञापवतंगा, 200 ]९४० 
पका था 8 आगरा बाते स्वड्जंटा छठ क्‍0 बल्वुणाल पा वब्ट्ीण 
कता०जल्त९, 60 ॥0 छ्षह९ धीलं। एुणछल, 70 आर्णी पोलाः 
छात्षा।5 जंग तर॥व बात ए५९०९४४ |0९, एच फ़ाबलांएड शत ९005९ 
फल ग्रात्झ ढ३डल्ां॥। ता 3), बतााड सकल ती बजाए 8 0िप१3- 
पंठ्0 गज, 890 [बहवा्ट ० फणीत एफुणक 0 घोल उल्छा,. फेज तथ्यों 
क्मांघागड़ गाज फीड वी ९ इच्फेडक्वाए ती फाटएश००४ ९55४०5, 


+ वे आराथ:ढ डण० एबा ९एटाजतागड़ एएणकवा। न्‍5 फ़ाग्फ॒लाड फिल्में 9 


पल गरंत05, शाते तीटा ८ आब्या। णा 0 गल्छ ०णरारप्र 470 6 
ईगलंड्ञा ाटझंगा ० इलंटारट व॥५46०0त ७५ ए५, [0 छर टणावुणब्व वा 
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फल इक्याल छ३ए 85 टव000प5 जात ज़ाएते८वा एणापुण्शा०05$ 60, 80४- 
बालंतड 0 फिर ००णाएफ ग॑ यादगार, बाड़ णिततीव्शांणा३ 
जढी बाग्रास्त रात ॥०्टप्ट्त छ्कातरत क्‍0. जि! छ३ढ६ एफुणा 0 धाठ 
कशार्वा- फल डएब(ट29 5 दृष्ाएट हल $ड्याट वी था। ता छा 8$ | 
छाल बा गण. स्गापृण्थांाड़ ता०फस्तडट बाते उलंसाल्ट ७9. ठहर 
॥ए९ढ5छब्चा।, एडटाए छा खाते लं।लण्याइएलटपंगा- छ%, ३६ 5, 0 0068 
बाण इल्शा। तब गर्ल पाल 48 गर्याए 8०0१ आाबट्ड्टाई5 व 
पाल ॥ब॥0$ 0ी गला बाग्राड़ णी €6ए९३४०ा, क्ात कणयादा १९0०27९55 | 
फल क्रांशाल धार बात काएलॉंगा ० 8 गण वक्षाघ्रातप्रां०9०5 5886 0 
पार €गाताएंणाड, एज). ग्राबालांड] बात ऊ़्ंपाए॥), णी गा ता 
था, ज्॥0 टक्का ॥ आंगह्ॉल गरक्ा 60 0 धारा इचण। फंतगए5 ॥0 8 
तल्डाल्ल बााबलागड पल 700०6. ण॑ पाल छण]व कि. रॉांणा, 
इ099णा बाते लाएबवतगा ०ी पल वल्ध था एलाल छत 40 [॥०0- 
हा९55 ? घट ग्राप्ज 60, [ 5०एए०5०, 88 गाली 85 |॥ ॥$ ए0ण़टा 
(0 गाब्बोबट 8 थिंए आशा जांपी [छ० ता धाएढ, छठ: क्वाव (0 
ग्राबोटल क्षाफ़ोटड. जी फल्या, णि पाल छणांत (0 5९९८ फथा 09 8 
मंलिला( गाते ग्रागाल ज़ाबल्तंव्ब छब) गी धबण्ागाढ, तंंशेजंगा ता. 
पंग्राल, हल्इक्वात (० कलश, ९॥००णा१३ल्याला। थरात बबला।ज ण 
इ$ज़ंतो 8 डार्थाला छजागहा०55 गा वता0ज्ी०१8०- प्ण 38!07९; एप 
बाड0 ्ी छरॉडतगा बात ग्राक्षाओ भंताएट गाव एऐट.. इक्या।०6त 9५ 
एण्ड, 5० वराइताएल2व 894 7०४5०१8४७५ ०6 ७५ [शं8 ०क्याफा०, 
छ0०0 8॥06 १6९०. 


बुझा 8 गराक फौॉशा3 अंग्राफ़ोल घाव $०ॉव छबञ४६४ ण. वाशाएटन 
गा. 0, (ली क्राल, पैटश गराउजटा---ज्तीगा |._ 8606 व अं 
ब००ए० बता वश, 9 व0ज७ 300 ॥लका4 ०, व ५0०४ 887०९ (० फंड 
आला व 0 एप्ंपलफॉट5ड... वलएटड०4. ्राएलाहिवपड़ वी। इण्ला 
इल्स छणात$ ? ॥ हक्छा प्रा छापा! शांपा ६००० अंड0, 3०९७३- 
पणाल्त [० - एला०्लंए्ट- धीढ पा ० फांगरड5, बा0.. फ़ल्माला३- 
पा धार हज़ंग्ोण्ड, पिच कशंगए रण द्एटाज्ां॥ए,. णण्पश्ञा 
६0० अतठ्या शंर्, प्रथा णा तीआभ्ा।, जय इांप्ट ग्राट. लल्वा बात 
€णावठेलाएढ णि ग्रा$ 8००१ (शां), कांड फ़्णाफ़ु०5धना०। गराबाला8]- 
खाते झा, णि इठगाढ ठेल्ड्डान्ट ६० 40 गा ६३च९- 
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वी बचली आठ्णात छल. पर 2१३९, भात. ०07 इड़ंत। वालवाल ० 
काल; बात कलाते ग्राल 408 $७एएछण 8. बलाफ़ांकवह ऐकात वे. घाट. ०95 
ता ॥ आ०णंत छर ७ ककएए) एण्ड बात ते थी ॥ ०0, ६० 
पाक्षाए दठ्ठ करत ५०७, फल झबड़ पतत बार कगापव्त 8०80 9५ इल- 





उतए बात ठाएाह छाए छा 005 टि0७ कद व छताइठ0 ०ती (ए- 





एशीः काठ फल्शा।, वात क्‍0 कछ किचठप्का गीं या. छाल एशाीश 


 मैस्चशला ३306- 


फमलाल्जाती । $ट७6व ६6 (७ 8 जताधल्त कछित गराठी्दातए ॥५ 
रापांगाड ब00 व९७९5१३7५ एकआएंसएकाक, वी जठ्च ठब इसाते वाल 
तर्क तारा, 8 ए0फ़। 05 (छ७ फछ गीता 2 (एक्षो 6 प्रत्था ता 


(७०, +0 एज ए०ए/5८ उछव॑ तरा$ भी धाढ हल्ुपा, | 





जाठतांत छल हांडत वात 'बत, व एक आीता( फुल्मांतत ता पत्र] 
अउ्पांत फट ॥॥6 00 पर३६९ |9््ञो5$ छा ॥ठताचद। <2छबलंए बात शी 
छले। पलाइलत वा हा३। वी, ठद्वातावा बात फालाली एगाएटाउक्ांगः 





बाव जीलक्षपारट, क्ात ताल बा६ वा उलंल्याट्ट3, 7०बुएंए20. 
फएाएठ5९5 ती ढतएल्‍्बा0॥ ०. ट्ताफत्ज़ादएा- शत 5चएछणाएढाड, 
जा०एांविला०४ ॥8$ ७०5६९छ७ ०, णी धांसी ३0ए जश्वीं। 5९९ पीट 
एतवालड एएणा कर वचन, 070: जे. एल, छ॥०, ॥ ॥ 5076, 48 
304 90ए७ खत॑एटाइ9 क॥ ॥ 'ढा,--00शी व 55०5 कैट गाल 
फए० फफ्रलाग्लाज व्रजिग्ास्त कंत्राइला ॥५ इफचाांउचड बच्ा।09 पड 
गाह 0 फ9 5पफ्एणारःऊ,. उफ्तल भस्वटाब९, धार पिलात ता 
कप $5 गांड छ०लीला०ए एएता। एच०१०ए७, तक ब्रा 5््॒चतठा 
जी (॥९ शाफरां।ल णी ठप 





॥ ॥(3५-.- & इष्माशाभ्ा 8९8४९ 








छफछांला९ट णी वि ॥ क्रियाए5 शींबा।5, ४06 0 वस्खा। क्षात 
#्रं॥व बात ज्रा०॥ स्कघाबजतए प्ाराध्डल्व क ०|ंग्टकवांगा बात 8छञव- 
धाब फा०छ०5४ ० ॥एतादव४- 


कड चला, ठि46॥ तट ठिशा।5९१७, $०॥ ० 86 480९ (रााबाए 
खाइछछतेता वी .ताएंता ॥95 350० फ़ाणांइटत वाल कांड छश्काता 
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न अप्रेल ५, १८६० 
परमादरणीय महोदय एवं स्वामी, 
आपको फ् लिखने के लिये मैं प्रबल प्रेरणा अनुभव कर रहा हूं। 

मैंते आपके जीवन तथा दश्शन को पढ़ा है ओर उसका अध्ययन किया 

है, इसलिये मानवी नेत्रों से न दिखाई पड़ने वाली एक शक्तिशालो 
डोरी से बंबी मैरी आत्मा आपकी ओर आ्राकृष्ट हुई है। इस आकर्षण 
का भ्रतिकार गमैरे लिये सम्भव नहीं है । 


सत्य की जिज्ञासा लेकर एक गुरु के समक्ष उपस्थित शिष्य की 
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भांति क्या मैं आपके समीप आ सकता हुं ? मेरी इस अमिलाया को 
पूरा कर और मुझे उसकज्ञ करें, कारण कि मैं उस ज्ञान रूपी जल का 
दुक हूँ जिसके खोल को परमःत्मा की कृपा से आप प्राप्त कर चुके 











उप्त समय जब मैं अपने मूल निवास के कस्बे में हाई स्कूल में 
पढ़ने वाला एक किशोर ही था, हमारे एक ग्रध्यापक ने, जो हति- 
हात पढ़ाते थे, हमें बताया कि भारत सम्पूर्ण मानवता तथा उसकी 
सभ्यता का पालन कर रहा है, तथा आज भी वह अपने भीतर मनुष्य 
के ज्ञान में समाविष्ट सर्वश्रेष्ठ दाशनिक मनीषा को समेटे हुए है 
वह अध्यापक वेदान्त के ग्रन्थों के बारे में इतनी झ्रासक्ति से वाह 
करता था जेसे कोई मनुष्य अपने सोये हुए बच्चे के बारे में करता 
है। किन्तु उलने इस विषय पर आगे हमें कुछ नहीं बताया और हम 
को इस दर्शन के बारे में भ्रागे चिन्तन करने के लिये ग्रकेला ही छोड 
दिया कारण यह था कि प्राय: लड़के चिन्तन करने योग्य विषय प 
सोचते ही रहते हैं चाहे बह उनके लिये ग्रदोध ही क्‍यों न हो। 7ऐवे 
चिन्तनीय विषयों पर कभी वे एक घण्टे तक सोचते हैं तो किसी भ्रः 
पर पूरा एक दिन लगा देते हैं और कई विषय तो इतने गम्भीर होते 
हैं कि उन पर चिन्तन करते करते कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं 
शायद हमारे अ्रध्यापक ने सोचा होगा कि इतने अ्रधिक देदीप्यमा 
सत्य का साक्षात्कार करने के लिये हमारा मस्तिष्क न तो तैय 
है और न उतना परिपक्व; सम्भवत: हमारे अध्यापकों को इस वलत 
का डर शा कि पदि वह पाइ्च स्थ-दर्शन के समक्ष पौरस्त्य दर्शन की 
श्रेष्ठता को स्थापित करने का साहस करेगा तो उसके सहयोगी एवं 
वरिष्ठ लोग उसके विधय में दुर्भावत। रखेंगे, जब कि उन्हें ज्ः- होता 
चाहिए कि पाइचात्य दशन ही निश्रचस्तिता का प्रभामण्डल अब 
विलीन हो रहा है! 

इसके तुरन्त पद्चात्‌ रुके जीवन की धारा में प्रबिष्ट होना पड़ा 
तथा अपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा के लिये मैं संक्षपरत हो गया । 
अत: कठिन संघर्ष करने पर भी मैं उस सत्य को ब्ंगीकार करना 

भी नहीं भूला जो नेरे मार्ग में मुके दिखाई पड़ा चाहे इस सत्य को 

मैंते प्रकृति में देखा या एस्तकों में अथवा मनुष्यों में देख सका । 

भारत में लिखे गये दुद्धि को प्रेरणा देने वाले ग्रन्थों को पढ़ने का 
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अवसर मुझे नहीं मिला डिन्‍्तु मनुष्य अपनी ग्रस्तरात्मा को ज्ञान के 
मोजन से सवंथा अतुप्त रखना उक्त नहीं समझता, इसी न्याय से 
मैंने भी यत्र तत्र उपलब्त ज्ञानायुत से प्रपनी अझ्रत्या को पे 
किया । किन्तु यह वैसा ही था जेसे कि कोई किपान अपनी कुसल 
को काट कर अपने कोए में भरते समय अन्न के 
बुभुक्षित व्यक्ति के लिप 
उदास हृदय से मैं संसार मे जीवनय्रापत करत 
सम्मान को वचाये भी रक्‍्खा । इस प्रकार मैं 
प्रायः तटस्थ होकर उस ओटे द्वीप' में 
कता तथा अन्य गुणों से ग्राज संसार के वाणिज्य जनत्‌ पर शासन 
करता है। इन्हीं गुणों से कोई भी देश सम्पन्न ग्लौर शकक्तित/ली वतता 
है तथा ग्रपनी सीमा का ब्िस्त।र करता हुआ दूरस्थ साम्राज्यों और 
देशों को भी श्रपने शक्तिएाली वाहुओं के भीतर समाहित कर लेता 
है। इंग्लेण्ड के समुद्र तट पर पढ़ंच कर मैंने सोचा कि क्या मुफ्ले भी 
भौतिक जीवन-की तीव्र धरा में ;द पड़ना चाहिए और उस स्थिति 
में क्या मैं अपने सिर को धरा के जल से ऊपर रख पाऊंगा अ्रथवा 
किसी मरुस्थल की प्रतीक्ष: करता हुझ्ना विश्वाम करूंगा! शान्ति के 
किस वातावरण में बेठकर मैं आत्मा से सम्बन्धित उन समस्थाग्रों 
का चिन्तन कर सऊ़ु गा जो झव तक अझनयुलकी ही हैं श्रथत्र जीवन 
की धारा कहलाने वाले उठ अपतरित्र जल प्रवाह की दुगन्ध युक्त 
वायु से मेरा मन और सस्टष्क भी दूषित हो जायगा । 

जीवन के इस दुराहे पर मैं बोर हक टूलीस' की भांति खड़ा हो 
गया फिन्तु भ्रभी तक अनिर्णय की स्थिति में ही था कि मुझे दांई 
ओर जाना चाहिए या वांदी ओर । एक मार्ग वह था जो आनन्द, 
परिवर्तेत तथा समाज को <.शहाली की ओर जाता था, किन्तु दूसरा 
रास्ता वह था जो अपने दात्री को एक ऐसे एकान्त निजंन में ले 
जाता था जहां शरीर संयम भी था तथा दु:खों एवं भ्रकाल मृत्यु से 
भी जहां जाकर बचा जा से 

फलत: मैंने पहले व!ल 


































था । 
ना पकड़ा । इससे मेरे सन को कुछ 
नी अनुभव क्रिया कि अपनी अन्त- 












के है। अनुवादक 
टृरुष । --अनुवादक 
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रात्मा की ग्रावाज को दबाकर हौ मैंते यह निर्णय किया है। मुझे 
सांसारिक एवं भौतिक जीवन का वास्तविक झास्वाद नहीं मिल 
सका । क्प्रोंकि अपनी अस्तित्व रक्षा के लिये ही मुझे अपनी जवानी 
के सर्वश्रेष्ठ दिनों में संघ करना पड़ा था। मैंने सोचा कि क्या मुझे 
भी दूसरों की भांति सामाजिक जीवन और झानन्द की इस धारा में 
में गोता लगाने से कुछ अधिक हानि तो नहीं होगी ? बुद्धिमान 
मनुष्णों की भांति एक संजीदा दृष्टिकोण अपना कर और स्वयं को 
निरन्त्रित रखकर कया मैं बुद्धि विबयक अ्रनुभव प्राप्त नहीं कर सकता 
वनिस्प्त इसके कि खतरे और प्रलोभन से भयभीत होकर एकान्त 
कोने में मैं बेठा रहूं जबकि जीवन और मनुष्य समाज से दूर रहकर 
भी काम का बोझ मेरे सिर पर यथावत रहे और मैं निरीक्षण झौर 
अध्ययन दोनों से सबथा वच्चित रहूं । नहीं, मैं जीवन सागर में बहा- 
दुरी से गोता लगाऊंगा और अन्यों की भांति अपने मार्ग पर चलता 
रहुंगा। जीवन की समस्याओं से दूर रहने की अपेक्षा उससे जुड़ा 
रहकर कोई व्यक्ति अधिक ज्ञान और प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है। 
यदि मनुष्य की अपनी श्रात्मा को उसके ख्ोतों से खाद्य ग्रहण करने 
के लिये छोड़ दिया जाय तब तो जीवन शुष्क हो जायेगा और जीवन 
अधिक कष्टदायक बनेगा । मैंने दस वर्ष एल वियोन में व्यतीत किये। 
यहां मैं बारी बारी से पढ़ता और पढ़ाता रहा। मैंने व्यक्ति और 
उसके जीवन का अध्ययन किया, अनुभव प्राप्त करने के लिये सामा- 
जिक जीवन में भी भाग लिया। जहां तक परिस्थितियों ने प्राज्ञा 
दी, मैंने जीवत का ग्रानन्द लिया और दूसरों की भ्रच्छाइयों को 
देखा और वही सीखा जो कि मेरा अभीष्ट था। इस प्रयोग का जो 
लाभ मुझे मिला, वह उसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं था जो मैंने 
आत्मिक दृष्टि से खो दिया । मेरा मत भ्रतवरत रूप से जड़ पदार्थों, 
भौतिक विज्ञान तथा भौतिकता में झाकण्ठ मग्त लोगों के प्रति 
आमक्त होता गया. अन्‍्ततः वह निष्क्रिय और असन्तुष्ट होता 
गया। मुझे सानव समाज के बहुलाँश की चमक दमक, मिथ्यामि- 
मान तथा दम्भ से घृणा हो गई; मैं मनुष्वता के इन दुग्रुणों को 
देखकर थक सा गया, मुझे जीवन से ही घृणा हो गई और मैंने 
सोचना आरम्भ किया कि मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। इस 
स्थिति में, अध निराशा की सी मनःस्थिति में, मैंने परमात्मा से 
अपने हृदय के भीतर ही पूछा, क्योंकि अब तक मेरा उसके प्रति 
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विश्वास इसलिये बचा हुष्ना था, क्योंकि मैंने अपने विगत जोवन में 
कुछ ऐसी ही घटनायें देखी थीं ! मेरी परमात्मा से याचना थी कि या 
तो वह मुझे शान्तिपूण मृत्यु प्रदान करे या जीवन के सत्य को जानने 
का मार्ग दिखाये, जिससे कि मैं अपने तुच्छ भ्रवशिष्ट जीवन को 
दूसरों के प्रति स्वल्प भलाई करने में लगा सकू, सत्य के लिये लड॒ ५ 
सकू चाहे उसमें मेरो विजय हो या पराजय, अथवा इस युद्ध क्षेत्र में 
मेरी मृत्यु ही हो जावे । 

भेरी यह मौन प्रार्थना स्वीकार हई, मैंने उस शाखत जीवन की 
एक भलक देखी जिसकी वःस्तविकता के प्रति मैं सन्देहशील था क्प्रों 
कि ग्रब तक मेरे मस्तिष्क और इन्द्रियों को उसके निश्चय में ठोस १० 
और पुष्ट प्रमाण नहीं मिल सके ये । उप्त दिन से मैंने दुनियावी झ्राव- 
इ्यकताझ्रों की पूर्ति के लिये छान्तिपूर्ण प्रयास किये, किन्तु इस अवधि 
में भी मैंने उस नवीन प्रकाश की झोर से ग्रपनी दृष्टि को ग्रोभल 
नहीं होने दिया जिसने मुझे उस अ्रदृश्य संसार में प्रवेश करने का 
मार्ग दिखाया था, जो हमारा भावी निवास था, किन्तु जिसकी मैंने १५ 
अब तक कल्पना भी नहीं की थी। 


लन्‍्दन में कुछ मित्रों की उपस्थिति में, जो मेरी ही भांति झाध्या- 
ल्मिक अनुभवों से घून्य तथा सन्देहवादी थे, मुझे किसी भ्रज्ञात शक्ति 
ने सूचित किया कि चाहे मैं मध्यस्थ बनने की सुज्ञात रीतियों से प्रन- 
भिज्ञ ही हूं तथापि निजी प्रयोगों में मुझे सफलता मिल सकती है। २० 
अन्यों की भांति मध्यस्थ की स्थिति प्राप्त किये बिना यह कैसे सम्भव 
है, यही मेरी समस्या थी। मैंने इस सन्देश को गम्भी रता से नहीं 
लिया क्योंकि मैंने दूसरों के बारे में भी यह सुना था कि वे मध्यस्थ 
की भूमिका निभा सकते हैं, किन्तु वास्तविक परिस्थिति में वे ऐसा 
नहीं कर सके । २५ 
उस दिन के पश्चात्‌ सम्पूर्ण घेये झौर समर्पण भाव से मेरा जीवन 
शान्तिपूवेक व्यतीत होता गया। इस भ्रवधि में मैं जीवन के रहस्य 
को जानने के प्रति न तो आशावादी ही था और न बहुत उत्सुक, 
क्योंकि ग्रात्मा के गुष्त रहस्य पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उसे हृढाने 
की कोई स्थिति तब तक बनी ही नहीं थी । मैं ग्रात्मा के ग्रस्तित्वकी ३० 
सिद्धि में कुछ वास्तविक प्रमाणों को जानने के लिये लालायित बा, 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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मुझे उने मध्यस्थों' से ही सन्तुष्टि नहीं थी जो प्रायः सावेजनिक रूप 
पे ग्रपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ 
सोचता, मेरी इच्छा को परमात्मा नेही पूर्ण कर दिया, चाहे 
सामान्य जन समाज उसे आकस्मिक घटना ही क्यों न मानें। यह 
घटने इस प्रकार घटी । यहां मैं इस प्रधज् को उद्थुत करूं! एक 
कुलीन नौजबान था जो आरम्भ से ही ग्न-त्मिक शक्तियों को लेकर 
सं+हवादी था, जिसके मस्तिष्क के ऊठ्टी स्तर तक स्कूल में अजित 
ज्ञान कः ऐस। अहड्भुर भरा हुआ था, जिसके क/रण वह प्रात्मा क्के 
अस्तित्व तथा उसके झ्रमरत्व का तिरस्कार और उपहास करता 
रहा । ग्रात्पा के प्रति उपहास और तिरस्कार का यह भाव आाधु- 
निऊ शिक्षा और उसे भिखाने वाले वुद्धिमान्‌ अध्यापकों का उपहार 
ही माना जायेगा । इसी बुवक के साथ अनेक लोगों की उपस्थिति में 
और कभी कभी एकास्त में भी मैंने उसके लाथ बैठ कर प्नेक प्रकार 
के झ्राध्यात्मिक प्रयोग किये । तब मैंने पाया कि यह युवक प्रध्मात्म 
विषयक प्रयोगों का शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। जब कभी मैं 
उनके दोनों हाथों को अपने हाथों मेँ लेकर एकन्‍्त में बैठा, मैंने 
भव क्रिया कि उस समय यह झ्ात्मिक शक्ति सम्पूर्ण क्षमता से 


























भ्रन॒ 

अवतरित होती है। यह भ्रनुभव हम दोनों के लिये विस्मथकारक 
था। उसकी इस शक्ति को देखकर हमारे कुछ मित्रों को आध्पा- 
ह्मिक अक्तियों में पूर्ण विश्वास हो गया, मुझे तो बहुत पहले ही 


इस एर भरोसा हो चुका था, किल्तु भ्रव प्राप्त इन निर्णायक भ्रमाणों 
से उसकी पुष्टि हो गई। 

संक्षेप में मुके इतना ही कहना है कि जब इस माध्यस्थ ने जमंन 
सेना में प्रवेश ले लिया तो मेरी एक ग्रन्य से अप्रत्याशित भेंद हुई 
जिसकी दाक्ति का ज्ञान नतो छुद उसे ही था और न झुके। यह 
ड्यूक्ति एक सम्पन्न परिवार का युवा अंग्रज थ। उ उक्रो शक्ति का 
बिक्रास प्रत्यन्त द्रतगति से असाधारण रूप से हुआ । जब कभी मैं 
उसके पास श्रकेला बैठा होता, तो किसी देंदी शक्ति द्वार। हमारे 
पा#+एप्प भ्रा जाते । कभी कभी अपरिचितों की उपस्थिति में भो 
ऐमेएहो जाता। एक बार जब मैं उपके पास एकान्त में बैठा था 
+ & [बहा मच्यस्थ से अ्मिप्राय उस व्यक्त से है जिसके माध्यम न 
हिप्नोटिज्न विद्या वाले कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैँ । -अनुवादक 
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और उसने अपने हाथों से मेरे हाथों को मजबूती से लपेट रक्खा था, 
हमने देखा कि पीतल की एक मजबूत छड़ हमारी भुजाओों से लिपटी 
हुई है, जब कि हमारे हाथ पूर्व की ही भांति बन्धे हुए थे। उसी 
सन्ध्या एक अ्रदृश्य चिकित्सक ने अपना सांसारिक नःम बताते हुए 
हम दोनों के बिगड़ते स्वास्थ्य के सम्बन्ध में स्पष्ट परामर्श दिया । 

जत्मुकतावश हम दोनों अपने निजी चिकित्सकों के पास गये, 
यह ज।नने के लिये कि उसकी इस सम्बन्ध में क्या राय है, और हमें 
यह जानकर घोर ग्राश्चरय हुआ कि उन्होंने भी हमें ठोक वही परा- 
मर्श दिया जो एक रात्रि पहले उस ग्रदृश्य आत्मा (चिकित्सक) ने 
दिया था। 

इससे अधिक निश्चयकारक प्रमाणों की आवश्यकता उस व्यक्ति 
को नहीं हो सकती जो भ्रपनी झ्रात्मा तथा हृदय से तक॑ बुद्धि वाला 
तथा सचाई युक्त हो। किन्तु उन अ्रज्ञानी भौतिकवादी लोगों की 
भीड़ को क्‍या कहा जाय जिनके संशयों का निवारण तो ऐसे दजनों 
प्रमाणों से भी नहीं किया जा सकता। अनेक दुःखद अनुभवों से मैं 
यह जान पाया हूं। तथापि मैं अपने स्व्र्गस्थ पिता का अ्रभारी हूं 
जिसने मनुष्य के प्रति निस्थीम ग्ननुकम्पा दर्शाई है और तथ्यों के 
द्वारा भावी जीवन का प्रमाण प्रस्तुत कर हमें अपूर्व वरदान दिया 
है। 

अब मैं स्वयं को पूर्ण सम्तुष्ट अनु भव करता हूं तथा मुझे क्रिसी 
भऔतिक क्रियाकलाप की ग्राकांक्षा नहीं है। कुछ वर्षों से प्रात्मा के 
संसार में निवास करने वाली वेद रूपी निर्देशक शब्कि मुझे प्राप्त हो 
दकी है। इसने मुझे चेतावनी भी दी है, परामझशे भी दिया है तथा 
भरी भत्संना भी की है, किन्तु यह सब मेरे भले के लिये तथा मेरी 
अहंता के अनुकूल ही हा है । यह परामश्य मूके प्रत्यक्ष रूपसे न 
मिलकर एक ऐसे उच्च माध्यम स्रे प्राप्त हुआ है जिसके कारण मैं 
उस देवी परामणशंदाता से श्रपना सम्पर्क स्थापित कर सकता हूं। मैं 
उम दैवी शक्ति तथा उप्तके भ्राध्यात्मिक स्तर पर निवास करने वाले 
उदार मित्रों का बहुत भ्राभारी हूं। इथ् शक्ति से मुक्के विभिन्न विषयों 
से सम्बन्धित परामझ तथा सूचनाएं प्राप्त हुई हें तथा इस भौतिक 
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। उद्देश्य सम्बन्धी निर्देश भी मिले हैं। मेरे 
रामझंदाता लें रू भविष्य में आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त 
के लिये अप ॥ बेठने के लिये निषेघ किया है। 
कह है कि मैं अपनी क्षक्ति का प्रयोग श्रेष्ठतर लक्ष्यों की घूति 
के लिये कर सकता हूं ब्रतः मु मोतियों को शूकरों के ग्रागे 
नहीं फेंकना चाहिए । मेरे आध्यात्मिक गुरु ने यह घोषणा की है कि 
आने वाली सन्‍्तति का में गुरु और निर्देशक वनू गा, उसे ज्ञान, धम्म, 
सत्यता और ईमानद री के उस मार्ग पर ले चलू गा, जिस पर वह 
अभी नहीं जा रही है। 

उसकी इस आवाज को मेंने दत्तचित्त होकर सुना है। में यह तो 
पहले ही जानता तथा अनुभव करता था कि मुझे इसी लक्ष्य को 
भ्रपनाना चाहिये क्योंकि मेंने अनुभव से यह जान लिया है कि 
हमारी जाति तथा हमारे युग को श्राज सबसे बड़ी झ्रावश्यकता 
उच्चतर शिक्षा- ग्रःध्यात्मिक शिक्षा की है जो हृदय एवं मन का 
विकास करना सिखाती है। और सबसे बड़ी विडम्बना भी यही है 
कि ग्राज ऐसे गुरूओं तथा मार्गदर्शकों का झ्रभाव है जो लोगों को 
वास्तविक उन्नति के म|ग पर चला सकें। 















में वर्षों से स्वयं को एक ऐसा ही शिक्षक तथा मार्गदर्शक बनाने 
7 श्रौर यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती 


के लिये तैयार कर रहा 
है कि श्राज में अन्य सावेजनिक तथा निजी विद्यालयों की अपेक्षा 
अपने शिष्थों ठो झथिक ग्रच्छे प्रकार से प्रशिक्षित करते के तरीकों 
को जान सका हूं। में ऊध्वेमार्णन्शुखी व्यक्तियों तथा युवकों को 
आ्रात्मा, उनकी रादाादता तथा शक्ति को उस समय जागृत करता 
प्रशिक्षण उने लगता हूं और उन्हें प्रभीष्ट ज्ञान प्राष्ति 
के अल्प दूरी वाले तथा अपेक्षाकृत सरल मार्ग पर आ्रागे बढ़ाता हूं। 
में उनकी शक्तियों को नष्ट नहीं होने देता और न उनके मस्तिष्क में 
जड़ तथा व्यर्थ की वातें ही भरता हूं, किन्तु में उसी शिक्षा को चुनता 
हूं जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जिससे कि व्यक्तित्व के निर्माण की दृढ़ 
तथा चिरस्थायी झ्राधाझिला रक्खी जा सके। में अपने शिष्य्रों को 
दिये गये पहले के पाठों की नित्य परीक्षा लेता हूं ताकि मुझे यह 
पता चले कि मेंने जो कुछ सिखाया है वह उनके मनों में सुस्थिर हो 
गया है। इसके पश्चात्‌ ही हम उस नई यात्रा को आरम्भ करते हैं 
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जो विहुःन के विदे- क्षेत्रों तक हमें ले जाती है हम उस पर इसी 
प्रकार विजय प्राप्त कर लेते हैं जैसे कोई सावधान और आक्रमण- 
कारी अपने शत्रु देश की ओर झागे बढ़ता जाता है किन्तु अपने पीछे 
के दुर्गों को भी आयुधों से परिपूर्ण बनाये रखता है ताकि सन्धि 
पर्चात्‌ पीछे हटने पर भी इसे कठिनाई न हो। युद्धों में अ्रपनाई 
जाने वाली नीति और क्रमश: तथा भ्रनवरत रूप से ज्ञान प्राप्ति की 
कला में एक भ्रदभुत समानता है। किन्तु शोक तो वात का है 
कि भ्राज शिक्षा की सेना में ऐसे नीतिनिपुण लोग बहुत बड़ी संख्या 
में नहीं हैं। यही कारण है कि धरती पर निवास करने वाले मनुष्य 
की भौतिक और ग्रात्मिक उन्नति के सन्तुलित विकास की दिल्ला भी 
अ्रवरुद्ध हो गई है। एक झादमी भला इन स्थितियों में परिवतंन कैसे 
ला सकता है जब कि प्रगति के नवोन और अधिक अच्छे भार्ग पर 
चलने में अ्रन्य लोग उसका भ्रनुकरण करें, उसे सहावता दें तथा-- 

मेरे विचार से तो उसे दो या तोन व्यक्तियों के सहयोग से अपनी 
शक्ति के मुताबिक एक अच्छा झ्रारम्भ कर ही देता चाहिए, दूवरों 
के लिये स्वयं को नमूने के तौर पर पेश करने के लिये उसे घोर परि- 
श्रम करना चाहिए । ऐसा करके वह दुनिय्रा को समझा सकेगा कि 
प्रशिक्षण के एक भिन्न तथा व्यावहारिक तरीके को श्रपता कर 
अपने शिष्यों के ज्ञान का ही विकास नहीं करता अपितु उनमें बुद्धि 
तथा मानवोय धर्म भावना का भी बीजारोपण कर सकता है। इस 
प्रशिक्षण के साथ उसे समय का पूर्ण सदुपयोग, स्वास्थ्य को ओर 
ग्रवधानता तथा प्रात्मा में उत्ताह की भावना को भी जागृत रखना 
पड़ेगा । इस प्रकार वह वचन और काय की एकता का जीवस्त 
उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ उन्हें प्रशिक्षित कर सकेगा । 

मेरी योजना के अन्तर्गत शिक्षित करने का यह सरल किन्तु ठोत 
उपाय है। मेरे ग्रादरणीय स्वामी, मैंने अपने द्वारा सुने और जाने 
हुए व्यक्तियों में आपको ही सर्वात्मना भ्रधिक आदर दिया है, क्पवा 
आ्राप मुे बताय॑ कि इस संक्षिप्त तथा अपूर्ण शब्दावली में वर्णित 
प्रशिक्षण की प्रणाली तथा उसके सिद्धान्तों से क्या आप सहमत हैं ? 

६: 7 .य है कि आपकी आत्मा सुझे अपनी सदाशयता तथा 

।ने वाले मेरे काय के प्रति 
५ करोंकि आपरी आात्पा में वह शक्ति है जो सुक्ष्म- 
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दक्शिता तथा सत्य को जानने के सतत अभ्यास से युक्त तो है ही, 
उसमें दूर या निकट की वस्तु को भेद कर उसके प्नन्तस्तल तक 
पहुंचने की क्षमता भी है । 

यदि ऐसा है और झ्ापकी झ्रात्मा मेरी ओर उन्मुख होकर इस 
शुभ काय॑ में मेरी सहायक बनती है तो मैं स्त्रयं को धन्य मनुष्य सम- 
भू गा तथा में भ्रापको तथा परमात्मा को भी साधुवाद दूगा। श्राप 
ने विचारों और भावों की एकता को कायम रखते हुए हमारी सह- 
योगी मानव जाति के हित के लिये घेर्यपूवक देवी कार्य किये हैं और 
इस प्रकार हमारे महान्‌ स्वर्गीय पिता को सम्मानित कर स्वयं भी 
धन्यवाद के पात्र बने हैं । 

इस पत्र के साथ मैं झ्रापको एक मुद्रित पत्रक भेज रहा हूं जिसमें 
मेरी शिक्षा योजना विषयक आ्रावदयक दिवरण निबद्ध है। मेरे प्रिय 
स्वामी, यदि श्राप एक या दो वर्ष के लिये अपने एक या दो शिष्यों 
को मेरे समीप भेजेंगे तो मुझे वास्तव में प्रसन्नता होगी और मैं उनके 
प्रशिक्षण से प्राप्त परिणःम से आप तथा भ्रन्वों को सन्दुष्ट कर 
सकूंगा। इस अल्प अवधि में मैं इन शिष्यों को सामान्य ढज्ज से 
जमन तथा फ्रेंच भाषा में वार्तालाप करना सिखाऊंगा तथा उन्‍हें 
साहित्य का भी अध्ययन करा दू गा । जीविकाहेतु शिक्षा के श्रन्तरगंत 
आने वाली कलायें तथा विज्ञान की शिक्षा भी दूगा। परमात्मा ने 
मुझे कुछ सहायक देकर उपक्रत किया है, इनके नाम झाप मेरे द्वारा 
प्रदत्त सूची में देख सकते हैं। प्रो० मंक्समूलर जो मेरे विचार से श्राप 
के प्रतिद्वन्द्दी या विरोधी नहीं हैं, ययपि वै कभी कभी लिखने में ऐसा 
प्रकट भी करते हैं, मेरे समर्थक हैं। मैं यह तो मानता हूं कि उन्हें 
ग्रनावश्यक और ग्रपूण जानकारी ही मिली है। मेरे एक अन्य अद- 
रणीय सच्चे मित्र परम आदरणीय काउन्ट यूसेडोर हैं जो जमंन 
साम्राज्य के इटली में राजदूत रह चुके हैं। ये सज्जन राजनेतिक 
मामलों के अनुभवी जानकार हैं, मन श्रौर मस्तिष्क से उदात्त तथा 
मानव की शैक्षिक तथा आध्यात्मिक प्रगति में वास्तविक रुचि रखने 
वाले हैं। इनके मित्र बेरत डिवेमसेन ने, जो लन्‍्दन में जमंनी के 
भूतपूर्व राजदूत के पुत्र हैं, मु से वादा किया है कि वे इस शुभ 
काये में मेरी सहायता करेंगे तथा अपनी शुभ कामनाएं देते रहेंगे। 
इसी प्रकार डा० बील्ड तथा अन्य अनेक मित्रों ने भी अपना सहयोग 
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देने का मुझे वचन दिया है। हे मेरे अत्यन्त प्रिय तथा सम्मानास्पद 
आ्राध्यात्मिक गुरु आप मेरी ही भांति उन लोगों के भी झादरणीट गुरु 
हैं जो ईश्वरीय सृष्टि की वास्तविक उन्नति के इच्छुक हैं, आप पदि 
हमें भ्रपनी सहायता और ग्राशीर्वाद देंगे तो मुझे विश्वास है कि हम 
अपने नौजवानों के मन में उच्च विचारों का बीजारोपण कर 
सकेंगे । हम अपने उदाहरण से लोगों को सत्य, शान्ति तथा देवी प्रेन 
के एक ऐसे साम्राज्य को स्थापित करने की प्रेरणा दे सकेंगे जो 
अभी तक मानवता को अप्राप्त रहा है तथा जिसकी स्थापना का 
विचार तक हमारे मन में नहीं आया था। 


मैं भ्रपने हृदय में एक प्रज्वलित ज्ञान्‍्त ज्योति को श्रनुभव करवा 
हूं । यह भ्रापके आदझय को अ्रपना कर अधिक पावनता तथा शक्ति 
प्राप्त करेगी । इससे यहां पश्चिम में भारतीय दर्शन के देवी प्रकाश 
का विस्तार हो सकेगा। हम पद्चम वालों को वेदान्तनिष्ठ बुद्धि 
की ग्रत्यन्त आ्रावश्यकता है क्योंकि इसी प्रज्ञा में मानव का नितान्त 
मूल्यवान्‌ तथा प्रविनखर भविष्य छिपा हुआ है। ग्रावश्यकता इस 
बात की है कि मनुष्यता को श्षिक्षित किया जाय और उसे उच्च 
भावापन्न बनाया जाय क्योंकि हमारी ग्राज की इंसानी तहजीव 
अष्टाचार, नास्तिकता तथा विनाशवाद की ओर अग्रसर है। ये 
बुराइयां समाज के लिये राज रोग के तुल्य हैं और इनकी सारे सं गर 
में व्याप्ति भी है। इस मिथ्या भौतिक सभ्यता ने मनुष्य में विद्ययन 
देबी प्रवृत्ति तथा दिव्य प्रकाश एवं जीवन के उस महान्‌ ख्रोत तक 
पहुंचने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे दिव्य ज्ञान का स्रोत 
तो वह शाश्वत यथा स्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ही है. जिसके सच्चे प्राज्ञा- 
कारी पुत्र यदि झआ्ाप हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से हम भी उसी के 
अल्पायु शिशु हैं । 

यदि किसी कारण से झ्राप मेरी योजना और उद्देश्य को पूरा 
करने की जीवन सामग्री प्रदान न कर सकें तो मैं विनम्रता पूर्व 
आपके भ्राशीर्बाद का ही इच्छुक हूं । ईश्वर की झनुज्ञा से वही मेरे 
लिये उतना ही शक्तिशाली तथा प्रमावपूर्ण होगा, और मैं यही 
मानू गा कि मैंने भारतीय छात्रों को ही आपके माध्यम से प्राप्त कर 
लिया है। 
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और अब हे धरती पर मेरे प्रत्यक्ष मागदशंक, मैं ग्रपपसे विदा 
लेता हुं और झ्ाशा करता हूं कि उस परमात्मा का यह महान 
आश्ञीर्वाद आपको सतत प्राप्त होता रह के वही मेरे तथा 
पौरस्त्य एवं पाइचात्य जगत्‌ के करोड़ों मानवों के लिये हितकारी 
है। 

स्वयं को भावात्मक तथा आत्मिक रूप में आपका गझ्राज्ञाकारों 
तथा क्ृतज्ञ शिष्य विज्ञापित करने में हैं सदा गौरव तथा आनन्द 
अनुभव करता हूं। 








जी. बाइज । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती-- 

पुनइच- क्या आपका रचित वेदभाष्य अंग्रेजी में छुप गया है ? 
यह कहां से उपलब्ध होगा ? 

मैं वेदों के अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ने का इच्छुक हूं । कम से कम 
उसके प्रमुख भ्रंश को पढ़ने की मेरी इच्छा है। 'थियोसोफिस्ट' के 
नवम्बर के अक्ू में वेदान्त विषयक पुस्तकों के भ्रनुवाद की कुछ 
उस अद्ू को इंग्लेण्ड के अपने एक मित्र 
को भेज दिया और अब “थियोसोफिस्ट” के प्रकाशक ने मुझे सूचित 
किया है कि नवम्बर के अद्ू की सभी प्रतियां विक चुकी हैं ब्रतः में 
अपनी इच्छित जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूं। में चाहता हूं कि 
#थथोसोफिस्ट' संख्या ७६(अ्रद्धू २) की दूसरी प्रति मुझे मिल जाये 
जिसमें वह सामग्री है जिसकी मुझे तलाश है। “थियोप्तोफिस्ट' में 
अ्रःपकी आत्मकथा निरन्तर नियमित रूप में क्यों नहीं छप रही है ? 
हम॑ भ्रब तक इसके दो अंश ही भिले हैं । में 'स्पिरिव्युलिस्ट” नामक 
पन्न की कुछ कतरनें भेज रहा हूं जिसमें मेरे पत्र छा हैं । 





-+४०:-- 


(रण संख्या १६३] प्त्र 
काझ्षी सम्बत्‌ १६३७ चेत्र शुक्ला १११ 
“श्री ५ मत स्वामि दयानन्दसरस्वतोभ्यों तमो नमः”! 
जब दर्शन पाया कुछ बात हुई अधूरी रह गयी, इच्छा थी फिर 
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दर्शन करूं बन नहीं पड़ा, झव सुना आप बाहर पधारने वाले हैं इस 

लिये उस दिन के अपने थइन और आपके उत्तर अपने स्मरणानुसार 

नीचे लिखता हूं, यदि भूल हो आप सुबार दें आगे भी कृपा करके 

इसी पत्र पर कुछ उत्तर लिख भेजें । 

मेरा प्रइन स्वामी जी का उत्तर 

१. आ्रापका मत क्या है ? १. हम केवल बेद की संहितामात्र 
मानते हैँ एक ईशावास्य उपनिषद्‌ 
संहिता है और सब उपडिषद्‌ 
ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हम कोई 
नहीं मानते सिवाय संहिता के ह. 








२. यदि वादी कहें कि श्राप वेद | २- संदिता स्त्रयं 
के ब्राह्मण नहीं मानते तो हम बेइ | न घिड है। 

को संहिता नहीं मानते तो श्राप 

संहिता के मण्डन और ब्राह्मण के 

खण्डन का ऐसा प्रमाण दीजीये 

जिससे ब्राह्मण का मण्डन ग्रोर 

संहिता का खण्डन न हो सके 

बादी को झ्राप अपनी प्रतिध्वनि 

समभिये प्रमाण चाहे ४ मानिये 

चाहे ६ चाहे ८ चाहे सहस्रों 

सिवाय शाब्द के और सबका 

सहारा प्रत्यक्ष है सो इसमें प्रत्यक्ष 

हो सकेगा नहीं और शाब्द जो 

आपने ब्राह्मण ही को नहीं माना 

तो दूसरा कहां से लाइयेगा। 

केवल आपके कहने से कोः 
क्यों मान लेगा । 








[प्रथम] “निवेदन” (सन्‌ १८८०) के प्रृष्ठ ४-५ से लेकर छापा है। इस पत्र 
का जो उत्तर ऋ० द० ने दिया उसे 'ऋ० द» के पत्र प्रौर विज्ञापन! पूर्ण 
संख्या ३६६, (पृष्ठ ४२६) पर देखें । 
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१५ 
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३. वादी कहता है कि ब्राह्मण 
स्वयं प्रकाश और अनुभव सिद्ध 





है? ॥| 
| आपका दास 
| शिवप्रसाद 
(दिणे संख्या १६४] पत्र 


“श्री काशी वाराणसी सम्बत्‌ १६३७ चेत्र शुक्ला पूणिमा"! 
“श्री ५ मत्स्वामिदयानन्दसरस्वतोम्यों नमो नमः” 

आपका कृपा पत्र चैत्र शुक्ला १२ का पा अत्यन्त कृतार्थ हुआ्ना, 
प्रीष्म का प्रचण्ड उताप अवकाश नहीं देता कि ग्रापके दशनानन्द से 
ठण्डा करूं तब तक आप कृपा करके पत्र द्वारा मेरे मन को सन्‍्देह के 
ताप से बचावे। 

१. आपने लिखा “ब्राह्मण ग्रन्थ+सब ऋषि मुनि प्रणीत और 
संहिता ईश्वर प्रणीत है” वादी कहता है जो “संहिता ईश्वर प्रणीत 
है' तो ब्राह्मण भी ईदवर प्रणीत है श्रौर जो “क्राह्मण-ग्रन्थ सब ऋषि 
म॒नि प्रणीत है” तो संहिता भी ऋषि मुनि प्रणीत हैं आपने लिखा 
“ब्रेद (संहिता) स्वत:प्रमाण और ब्राह्मण परत:प्रमाण है” बादी 
कहता है जो ऐसा तो ब्राह्मण ही स्त्र॒त:प्रमाण है झ्रापका संहिता 
वरतःप्रमाण होगा (२) झापने प्रमाण ऐसा कोई दिया नहीं (३) 
जिस्पे जिज्ञासु की तुष्टि प्रइन की पूर्ति और सिद्धान्त की श्राशा हो, 
अपने लिखा कि “मेरी बनायी हुई ऋग्वेदादिभाष्पभूमिका” के नवमे 
पृष्ठ से (६ लेके ८८)ग्रट्टासी के पृष्ठ तक बेदोत्वत्ति वेदों का नित्यत्व 
ओर वेद संज्ञा विचार विषयों को देख लीजीये' “निश्चय होगा” सो 
महाराज “निश्चय के पलटे में तो झौर भी अ्रान्ति में पड़ गया मुझे 
तो इतना ही प्रमाण चाहिये कि आपने संहिता को “माननीय' मान- 





१. २४ प्रप्रेल सन्‌ १८८०। हमने यह पत्र राजा शिवप्रसाद के निवेदन 
(१) सन्‌ १८८० के पृष्ठ ७-११ से लिया है। उसमें कई टिप्पणियां दी हैं 
जो ऋ० द० को भेजे गये पत्र में नहीं थीं। छापते समय उन्हें जोड़ा गया 
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कर ब्राह्मण का क्यों “परित्याग” किया और वादी तो संहिता जैसा 
ब्राह्मण को वेद मान जो आपने “वेद” के अनुकूल लिखा अपने 
प्रनुकूल प्लौर जो कुछ ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता के 
प्रतिकूल समभता है तो भी मैंने झ्रापकी “भाष्यभूमिका' मंगा के 
देखी पर उममें क्या देखता हूं कि पहले ही (पृष्ठ € पंक्ति5) लिखा ५ 
है “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ** “अजायत” अर्थात्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए 

पृष्ठ १० पंक्ति २६ में आप शतपथ झ्रादि ब्राह्मण का प्रमाण देकर 

यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ विष्णु और विष्णु परमेश्वर । 

(४) और फिर प्रृष्ठ ११ पंक्ति १२ में आप यह लिखते हैं कि 
याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महृषि हुए हैं ग्रपनी पण्डिता मंत्रेयी स्त्री १० 
को उपदेक करते हैं कि हे मेत्रेयी ! जो ग्राकाशादि से भी बड़ा सर्वे- 
व्यापक परमेश्वर उस से ही ऋक्‌ यजु साम और अथव ये चारों वेद 
उत्पन्न हुए हैं “परन्तु आपने याज्ञवल्क्थजी का यह वाक्य आधा ही 
अपना उपयोगी समभ क्‍यों लिखा क्या इसीलिये शेषाद्ध वादी का 
उपयोगी है ? वाक़्प्र तो यही है-एवं वा श्ररेषस्थ महतो भूतस्य १५ 
निशव सितमेतर्द[य]दग्वेदी यजुर्वेद: सामबेद)डथंवाड्धिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोका सूत्राण्यनुव्याख्यानि व्याख्यानानोष्टगं 
हुतमाशितं पायितमयडच लोक: परइ्च लोक: सर्वाणि च भृतास्थस्ये- 
बेतानि सर्वाणि निश्वसितानि” श्र्थात्‌ श्ररि मंत्रेथि ! इस महाभूत 
के यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथववेद इतिहास पुराण विद्या उप- २० 
निषद्‌ इलोक सूत्र प्रनुव्याख्या व्यख्या इष्ट हुत खाया पीया यह 
लोक परलोक सब भूत सब निमश्वसत हैं। (५) मुझे इस समय और 
कुछ तक॑ वितक आवश्यक नहों इतना कहना अलम्‌ कि भ्रापके इस 
प्रमाण से ता कि जो बृहदारण्पक ब्राह्मण का है। जंमे वेद ईश्वर 
प्रणीत हैं वैसे ही उपनिषदादि सब ईश्वर प्रणीत हैं यदि इसका भ्र्थ २५ 
यह कीजियेगा कि उपनिषद्‌ जीव प्रणीत है तो ग्रापका चारों वेद 
भी बेसा ही प्रणीत ठहर जाबयया। आपने सहिता स्वत:प्रमाण 
और ब्राह्मण को परतःप्रमाण लिखा है और फिर संहिता के स्वतः- 
प्रमाण सिद्ध करने को उन्हीं परत:प्रमाण ब्राह्मणों का आप प्रमाण 
लाते हैं सो इस व्याघात से छुटने के लिये यदि कुछ उत्तर हो श्राप ३० 
के शीघ्र लिख भेजें तब तक मैं आपको भाष्यभूमिका श्रागे 
पृष्ों को कुई उलट पुलट किया तो विचित्र लीला 
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दिखाई देती है। आप पृष्ठ 5१ पंक्ति ३ में लिखते हैं “कात्यायन 
ऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद हैं” पृष्ठ 
४२ में लिखते हैं प्रमाण ८ हैं ओर पृष्ठ ५३ में लिखते हैं चौथा शब्द 
प्रमाण “आप्तों के उपदेश” पांचवां ऐतिहा “सत्यवादी विद्वानों के 
कहे वा लिखे उपदेश” तो आपके निकट कात्यायन ऋषि 'आप्त! 
और 'सत्यवादी विद्वान्‌' नहीं थे । (६) पृष्ठ ८२ में आप लिखते हैं 
कि ब्राह्मण में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं सो देहधारो हैं 
अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथ ब्राह्मण (।) के श्रनुसार 
जमदग्नि का अर्थ चक्षु और कश्यप का अर्थ प्राण है ग्रतएव वेद हैं 
फिर आप उसी पृष्ठ में लिखते हैं कि “ब्राह्मणानोतिहासान्पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी:” (०) “इस वचन में ब्राह्मणानि संज्ञी 
और इतिहारादि संज्ञा है” तो इस युक्ति से बृहदाण्यक का बचन जो 
मैने ऊपर लिखा है उसमें भी क्या उपनिषद्‌ संज्ञी और इतिहास 
पुराणादि संज्ञा है ग्रथवा ऋग्वेदादि क्रमानुसार उनका संज्ञो वा संज्ञा 
है पृष्ठ ८5 पंक्ति १० में आप लिखते हैं कि ब्राह्मण+-+-+वेदों के 
अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं” यदि श्राप इतना झ्लौर मान 
लें कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के प्रमाण के तुल्य है ग्रथवा 
पृष्ठ ४२ पंक्ति ० में आप लिखते हैं कि “तचापरा ऋग्वेदों यजुबंदः 
सामवेदो5थवंबेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्‍त छन्‍्दो ज्योतिषमिति 
अ्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इसका अर्थ सीबा यह मान लेबें 
कि आपके चारों वेद ओर उनके छम्मों अज् “अपरा' हैं जो 'परा' 
उससे भ्रक्षर में अधिगमन होता है अपना फिरवर का अथ वा प्रर्था- 
भास छोड़ दे (८) तो बड़ा अनुग्रह हो मेरा सारा परिश्रम सफल हो 
जावे और आपके दर्शन का उत्साह बढ़े। किमधिकमित्यलम्‌' 
आपका दास शिवप्रसाद 
>« की अानरर 

[पूर्ण संख्या १६४] पत्र-छइचना 

[पं० चतुभुंज के द्वारा भेजा गया पत्र ।]* 

१. इस पन्न का उत्तर ऋषि दयानन्द ने सं० १६३७ वैशाख बदी ७ (१ 
मई १८८०) को दिया। द्र० “ऋ० द० के पत्र ओर विज्ञापन' पूर्ण संख्या 
४००, पृष्ठ ४३२१ 

२. यह पत्र-सूचना १० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ २०० 
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[पुणे संख्या १६६] विज्ञापन 

अभाग्यवद् मूर्खजन की प्रसिद्धि के अनुसार हम लोगों ने भी 
दयानन्द सरस्वती के पास जाकर वेदार्थ जानने की इच्छा की थी, 
परन्तु जब स्वामी जी के मुख से नाना प्रकार की वेदविरुद्ध, झ्षिष्टा- 
चार के विपरीत, बार्ताएं सुनी तब तो हमने काशीस्थ '“ब्रह्म|मृत- 
बर्बिणी' सभा के सब विद्वानों से अपने सन्देह दूर करने की इच्छा 
की भ्रौर जब हम अपनी बुद्धि अनुसार समस्त शक्कर से रहित भये 
तब उक्त सभा के सदस्य पण्डित जुगलकिशोर पाठक जी (जो कि 
हमारे वैदिक गुरु हैं) के उपदेश से चित्तग्ल।नि-निवृत्ति-पूर्वक कुसंग- 
जतित पापनिवृत््यय मणिकर्णिका तीर्थ पर यथाविधि प्रायश्चित्त 
और विश्वेश्वरादि देवों का दर्शन करके अपनी सम्म्ति के अनुसार 
बेदाभ्यास की इच्छा प्रकट करते हैं मर प्रतिज्ञा करते हैं कि ताकि 
हम लोग निज गरुरुनिदिष्ट मार्ग से दूर न हो । 


[पूर्ण संख्या १६७] पत्र-श्चचना 
[आ्रायेसमाज फरुंखाबाद द्वारा १५-४-८० (बे० शु० ६ सं० १९- 
३७) को भेजा गया पत्र] 
+-४०-- 
[पृण संख्या १६८] पत्र 
॥ 35 ॥ 
॥ तत्सत्‌ ॥ 
स्व्रस्तिश्री मत्परमहंस परिद्राजकाचार्ग्य पाखण्ड मतोन्‍्मूलक 
शन्मार्ग प्रवतंतैक परब्रहक निष्ट तदानंद पीयूख श्रीषट्‌ कांन्युत 





पर निदिष्ट है। वहीं पर लिखा है कि इस पत्र पर डाकखाने की मोहर ५ 
मई सम्‌ श्द८० की थी । 

१. यह्‌ विज्ञापन पं» लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ १६६ 
पर छुपा है। जीवन चरित के प्रनुसार ५ मई सम्‌ १८८० को ऋ० द० 
काशी से प्रस्थाल करने पर पं० जुगल किशोर ने यह विज्ञापन छपवा कर 
नगर में छमवाया । 

२. इस पन्न की सूचना अगले पूर्ण संख्या १६८ के पत्र से मिलती है। 


१० 


१५ 


रश 


१० 


१५ 


२५ 


१५६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी योग्य झआय्य समाज फरुखाबाद का 
अभिवादन शतस: वंचने ॥ 

आगे यक विनय पत्र ता० १५-५-८०' आप को भेजा है सो पौचा 
होइगा । 

आगे कानपुर से झ्राप जब यात्रा करना चाहे तब कुछ दिन को 
फुसंत निक/!लकर इहा हम लोगन को दर्शन देकर क्ृताथ कीजिए कोई 
कोई बात की समाज में हानी है सो आप के आये से सब पूर्ण हो 
जायगी और मर्दर्साजों भया है उसका भी उत्तम प्रवंध श्रापके 
आउने से हो जाइगा सो ग्रापको जरूर जरूर क्रपा करनी चाहिए॥ 
और इहा से भ्रापकी इक्षा होइ तो मंनपूरी इटावा हो कर आगे जहा 
की निशचे करी होइ तहा को यात्रा करने उक्त नगरो में भी श्रापके 
दशन को बहुत लोगन को उत्कण्ठा है॥ झौर ज्वाला इहा नही है 
आउने की भी निश्चे हम को नही है कि वह भ्रापके पास प्रावे लेकिन 
पत्र ३ आप के जो इन दिनो झाये है सो उनोने कोई देखे नहीं है 
आप इहा प्रामेंगे भर वह भी उस वखत इहा होइगा तो चाहे प्राप 
के साथ होजाइ केकिन हमने उनके घर वालो से दरियाफ किया तो 
उनोने यहो कहा कि उनका जाना नही होइगा ॥ 

इति ॥| ता० १७-५-८० ईसवी* 

तोताराम भी अपने काम से निवृत्त हो गया ग्राप इहा आमेंगे 

जब झ्ाप के साथ हो जाइगा सो जानने * 





[पूर्ण संख्या १६६] पत्र-सचना 
पंडित दयानन्द सरस्वती 


बाबू हरप्रसाद 





१- सं० १६३७ वंशाख शुक्ला ६ शनिवार । 

२: बेशञाख शु० ८ सोमवार सं० १६३७ वि० । 

३. इस पत्र के भ्रन्त में प्रेषक का हस्ताक्षर नहीं है । 

४. इस पत्र की सूचना "फरुंखाबाद का इतिहास? के पृष्ठ १५२ से 


_>>मलमतन कील नम»»५भमभकक»»-.. 


सं० १६३७] पत्र श्श्७ 


[पूर्ण संख्या १७०] पत्र-साशंंश 
पुस्तकें न भेजते की शिकायत ।* 
रामाबार वाजपेयी 





[पूर्ण संख्या १७१] पत्र-छचना 
मुंशी बख्तावरतिह का पत्र १० जून का|' भू 





[पूर्ण संख्या १७२]. पारसल-प्चचना 
[मुंशी बख्तावरप्षिह द्वारा काशी से भेजा गया पारसल]? 





[पूर्ण संख्या १७३] पत्र 
जो बाइज का पत्र (१) 
[१६ अलवझं स्ट्रीट वेशडन १० 
२७ जून १८८०] 
जब से कि मैंने श्राप की जिन्दगी और झाप की बतलायी हुई 





मिलती है। उसमें लिखा है--'स्वामी जी की विद्यमानता में भ्र्थात्‌ ७ जुन 
सन्‌ १८८० को बाबू हरप्रसाद जी का एक उद्ू पत्र स्वामी जी के नाम का 
प्रायंसमाज में धभ्ाया था ।! श्र 
१. यह पत्र-सारांश ऋ० द० के ज्येष्ठ शु० ६ सं० १६२७ (१४ जुन 
१८८० ) के पूर्ण संख्या ४०६ के पत्र प्रृष्ठ ४३८, पं० ८-१० के आधार पर 
बनाया है। यह पत्र कार्ड पर लिखा था। 
२. यह सूचना ऋ० द० के ज्येष्ठ शु० ६ सं० १६३७(१४ जूत १८६८०) 
के पूर्ण संर्या ४०६ के पत्र (पृष्ठ ४३६) की प्रथम पंक्ति से मिलती है।_ २० 
३. इस पारसल की सूचना ऋ० द० के झाषाढ़ कृष्ण २ गुरुवार (२४ 
जुन १८८०)के पूर्ण संख्या ४१० (पृष्ठ ४४०, पं० ४-५) के पत्र से मिलती है । 
४. यह पत्र मास्टर लक्ष्मणजों सम्पादित ऋ० द० के उदू' जीवन चरित, 
परिश्षिष्ट प्रष्याय ८, पृष्ठ १८८ पर उद्घृत है। यह पूरा पत्र नहीं है, पत्र 


मद 


१५ 


र्‌० 


२५ 


शश८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापत [सन्‌ श्द८० 


फिलासफी के हालात को पढ़ा और उन पर गौर किया है, तब से मेरे 
दिल में आप की तरफ कुछ लिखने के लिए उबाल उठ रहे थे। मेरी 
आत्मा उन मजबूत रस्सियों से जकड़ी हुई आ्राप की तरफ खिची जा 
रही है, जो कि इन्प्तानी झ्रांखों से नहीं दीख पड़तीं, लेकिन जो कि 
मेरे रोके से रुक भी नहीं सकती । सत्य ज्ञान को तलाश में मैं बतौर 
द्विष्य के ग्राप के पास जो गुरु (हैं) पहुंचता हूं। मेरी प्राथेना को 
स्वीकार की जिये और मुझ को खुशकिस्मत बनाइये, क्योंकि मैं उस 
सर चढ्पे के पानी की प्यास से व्याकुल हो रहा हूं जो उस सर्वेशक्ति- 
मान्‌ ने झ्रापको दिखलाया है ।”** यह मेरी मुजविजा सादा 
हन्‍०अर और ठोस तालीम है। मुझे बताझ्रो, ए मेरे प्यारे गुरु जिस 
की मैं भ्रपने झात्मा से दुनिया के तमाम इन्सानों से ज्यादा इज्जत व 
परस्तिश करता हूं, कि आया झ्राप उस तरीक से और उन उसूलों 
से जो कि मैंने नामुकम्मल तौर पर इन चन्द झ्ल्फाज में जाहिर 
किये हैं, इत्तिफाक राय करते हैं । मैं यकीन करता हूं कि ग्राप अपनी 
तेजबीन अदराक से जो कि अशया की हकीकत देखने की ग्रादी है 
और दूर व नज्दीक की जो चीज प्रापकी निगाह में लाई जाती (है) उस 
प्रन्दरूती हकीकी हस्ती के ग्रन्दर गोर करने वाली है” भ्रज्म-बिल- 
जज्म ग्राला म॒द्दा (जो कि माद्दी नहीं है) और भ्पना काम करने के 
लिए जो किसी कदर मुझ में कुदरती इस्तेदाद है, उसके लिए मुझे 
सहसीन देकर भरोसा करेंगे। 

अगर आप इस तरह इत्तिफाक राय करें और झ्ाप का प्रात्मा 
मेरी जानिब मायल हो और मुझे सहायता देवे, तो मैं अपने भ्रापको 
निहायत ही खुशकिस्मत इन्सान समभूंगा और मैं जहां तक होगा, 
अपने झासमानी बड़े बाप की शान के मवाफिक और अपने हमजिन्सों 
के दिलों और खयालात के मिलाने के इलहामी काम को लगातार 
करके आपका और खुदा का मछक्र हूंगा । बजा तरौक से आपका 
सब से उम्दा शुक्रिया अदा हो सकता है। 

ए प्यारे और मौजिज रूहानी गुरु, ए संसार भर के उन दिमागों 
के गुरु जो परमात्मा के निकट आने में जद्दोजहद करते हैं, भ्रगर भ्राप 
का अंशत: निर्देश है। ऋ० द० का प्रो० जी० वाइज के साथ पत्रब्यवहार 
हुआ था यह जी० बाइज के पत्र (आगे मुद्रघ्माण पूर्ण संख्या २१४) से 
बिदित होता है। 











सं० १६३७] पत्र श्श्६ 


यह सिलमिला मिला देवें ग्रौर हमें अपनी मदद और बरकत अता 
करें, मैं परमात्मा पर विश्वास करके यक्रीन से कहता हूं कि नौज- 
बानों के दिसागों में वहतर बीज कामयावी से वो सकगे। अपनी 
मिसाल से झ्रालमे बाला को अपना मातकिद बना कर सचाई और 
प्रम्त शौर रूहानी प्रेम ही एक नई सल्तनत कायम करेंगे जो कि 
नस्ले इन्सानी ने पहले कभी न देखी झौर न ही जिस तक पहुंचना भी 
मुमकिन जाना हो । 

मैं भ्रपने भ्रन्दर एक बा-अम्न जलती हुई झ्राग का शोला पाता 
हूं जो कि मुझे झ्राप की मिसाल से ज्यादा पवित्रता और ताकत देगा 
जिससे कि मैं हिन्दुस्तानी फिलासफी की हनी रोशनी को मगरिव 
में फंला सकू । जहां ग्रालम “777 7" 'जहालत और (इन्तान की सब 
से आला, निहायत कीमती और नाकाविले फना) मिल्कियत के 
मुताल्लिक की अ्रक्ल के बुरे अग्रसर को रोकने के लिये इल्मेवेदान्त की 
अशद जरूरत है। साथ ही अ्रपनी मौजुदः नस्ल से ( जो करीबन्‌ 
तमाम दुनिया में फैली हुई बड़ी-बड़ी नई मजलिसो बबाओों यानी 
अस्थाशी, नास्तिकपन और निहिलिज्म में गक हो रही है) भ्राला 
नस्ल की तालीम व तरबियत के लिये भी उस की जरूरत है, क्योंकि 
एक भूठी तहजीब का वारतिश दुनिया पर चढ़ रहा है, जिससे इन्सान 
की फितरत औ्रौर रोशनी और जिन्दगी के बड़े जरिये यानी सर्व- 
शक्तिमान्‌ तक पहुंचने में सख्त हानि हो रही है, जिससे इन्सान की 
रूहानी फितरत गुम हो रही है, जिसके झराप सच्चे पृत्र और हम 
श्राप के मुकावले में शीर-ख्वार बच्चे हैं । 

अगर श्राप मेरी तजवीज और मुद्दा के मुताबिक मसालहे जिन्दगी 
बहम न फर्मा रूकें, तो मैं निहायत श्राजजाना तौर पर आप की 
वर्कात का तालिब हूं । खुदा की मर्जी हुई, तो इसका उतना ही झौर 
उस से भी ज्यादा जोरदार प्रसर होगा, जितना कि हिन्दुस्तानी 
शागिर्दों की शक्ल मेँ अ्रप से बराह-र,स्त मैं भारी इमदाद हासिल 
की है। 

आ्रौर इस दुनिया में मेरे जिन्दा हादी ! मैं अरब आपको अलविदा 
और प्राथंता करता हूं कि आप पर छुदावन्द-ए-ताला की बड़ी व्क्ते 
हमेशा नाजिल हों जिससे मेरे और करोड़ों इच्स।नों के दोनों लोक 
सुधरें। छः 
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२० 
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३० 


१६० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


[पुणे संख्या १७४] पत्र 
9 #&॥छ976०00 $86₹ 
'एशह्र8त९0, 3॥एाढ 29, 880. 





४५ एव्श्ालड (हटा, 

(ण्जीयागड 79 7९5एलट5 णी तार १49 फटणाल ॥ल्वलात89, ॥ 
फच्ड १0 ताक एणण बॉलाएंगा 70 50 गरातार फएकातल्पॉबा$, ०0- 
ल्लतांएड पीर ल्तपट्क्ांगा जी ज0ण ४०७78 विंटा१5. 

जुगठ5९ पाक लाए ज वाल वछताताला।$ ता कर के, काहाएी ता 
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भेरे सर्वाधिक प्रिय झचाये, 
अपने परसों वाले पत्र की ही भांति आपके प्रति सम्मान 
व्यक्त करने के पदचात्‌ मैं आपका ध्यान आपके युवा मित्रों की 
शिक्षा के बारे में कुछ विद्येष विवरणों की ओर आकृष्ट करना 
चाहता हूं । जो लोग अंग्रेजी, फ्रेंच या अन्य किसी यूरोपीय भाषा के 
मौलिक सिद्धान्तों से परिचित हैं, उन्हें स्वल्प समय में ही जमंत 
भाषा को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी । वे उन भाषाओं को 
इस भाषा को सीखने के लिये माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर सकगे १ 
मैंत्न स्वयं संस्क्रत का ग्रध्ययन नहीं किया है, किन्तु जब आये 
विद्यार्थी मेरी सहायता करेंगे, तो मैं इसे सीखने के लिये तत्पर 
रहूंगा ॥ 
मैं आपके शिष्यों को दो विषयो की शिक्षा दे सकता हूं, जो उन 
के लिये उस समय ग्रत्यन्त उपयोगी लिद्ध होंगे, जब वे इन पर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त कर लेंगे--प्रथम राजनीति आराश्चित प्र्थशास्त्र 
[ए०ण॥#८कक ७००णाणा।॥] तथा दूसरी झ्राशुलिपि विद्या, जिसके 
द्वारा वे उन व्याख्पानों को शब्दशः लिख सकेंगे जो उन्होंने सुने हैं। 
ग्रब जिन लोगों ने आाशुलेखन के पुरात तरीकों से इस विद्या को 
सीखना झारम्भ किया था उन्होंने इसके प्रध्ययन को छोड़ दिया है, 
क्योंकि इसे सीखने में ितना श्रम और समय लगता था उसकी 
तुलना में उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिलता था। श्रतः लोग यह कहने 
लग गये थे कि आशुलिपि विद्या एक ऐसी कला है जिसे प्राप्त करने 
के ग़धिक समय और श्रम व्यय करना पड़ता है। यह हर एक के 
लिये नहीं है, इसे तो वही सीखे जो इसके द्वारा जीविकोपार्जत करने 
का विचार रखता हो । यह कथन इंगलैण्ड की पिटमेन श्राशुलेखन 
प्रणाली तथा जमंनी में प्रचलित कुछ अन्य प्रणालियों के लिये तो 
सत्य है । यह प्रणाली चीती भाषा लिपि] की ही भांति ग्रधूरी तथा 
कठिन है तथा वैसी लगती भी है। किन्तु बलिन निवासी एक चतुर 
जन नागरिक एल० ट्रेण्ड्स ने आझुलिपि की एक ऐसी प्रणाली 
आविष्कृत की है जो अपनी व्यावहारिक सफलता के कारण अन्य 
सभी प्रणालियों से श्रेष्ठ है। आपके अनेक मित्रों के साथ मैंने इस 
प्रणाली का उस समय अध्ययन किया जब इसके आाविष्कर्ता ने 
ज्यूरिख [स्विट्जरलंण्ड] में इस विषय पर हमारे समक्ष कुछ व्या- 
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ख्यान दिये। इसके कुछ पाठ सीख लेने के पश्चात्‌ ही हमने इसे 
पूर्णतया झ्धिगत कर लिया क्योंकि हमने अनुभव किया कि आाजु- 
लिपि के जिन पाठक्क्रमों को हमने इससे पूर्व समाप्त किया है, उनके 
और इस नवीन प्रणाली के बीच तुलनात्मक इष्टि से रात और दिन 
का ग्रन्तर है। हमारे प्रशिक्षक ने हमारे लिये केवल बारह पाठ ही 
प्रस्तुत किये और हमें छूट्री दे दी। यह हमारे अभ्प्रासकाय के लिये 
पर्याप्त थे। भ्रतः लगभग पांच मास पह्चात्‌ मैं श्लौर श्रन्‍्य लोग 
निर्बाध रूप से आशु लिपि का प्रयोग करने लगे। आशु लिपिकी 
यह प्रणाली कुठ ग्रभ्यासों सहित १२ पाठों में समाविष्ट हुई है। 
एक वर्ष पश्चात्‌ मैंने मेग्डेब्ग के दुगे के एक विद्यालय के ८२ छात्रों 
को इस प्रणाली से श्राशु लिपि सिखाई। मेरे कुछ शिष्य अच्छे ग्राशु- 
लिपिक बन गये और उन्होंने सावंजनिक व्याख्यानों को शब्दश: 
अद्धित कर लिया । उनकी हस्तलिपि मुद्रित अक्षरों की हो भांति 
थी। कुछ महीनों में ही वे अपने गुरु, मुकसे ही भ्रागे निकल गये। 
मैं तो यही कहूंगा कि कई अ्र्थों में यह कला मेरे लिये भ्रत्लीब उप- 
योगी सिद्ध हुई है। कुछ ग्रभ्यास के पदचातु केवल ध्वनि की सहा- 
यता से ही कोई व्यक्ति अंग्रे जी, फ्रेंच या किसी अन्य भाषा को झाशु- 
लिपि प्रणाली से लिख सकता है | किगूस कालेज के अपने प्राध्यापकों 
के व्याख्यानों को मैंने इसी प्रणाली से भ्रद्धित किया ताकि आगे 
परीक्षा की तैयारी के समय उन उद्धरणों का लाभ उठाया जा सके । 
इनसे मुझे विशेष योग्यता के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता 
मिली । मेरे अंग्रे ज साथियों ने जिन्होंने अंग्र जी ग्राशु-लिपि प्रणाली 
से शिकायत करते हुए कहा कि उनके द्वारा लिखे गये 
बहुत कठिनाई हुई है । किन्तु मुझे अपने लिखे 
देककत नहीं हुई । यदि कोई चाहे तो ग्राशुलिपि 
की सहायता से काफी लम्बे न'ट्स ले सकता है और उसकी सहायता 
से स्वल्य समय में ही मूलपाठ की प्रतिलिपि तंयार कर सकता है। 
जिस छात्र ने यह विद्या सीखी हो, उसे इसके अनेक लाभ मिल 
जाते हैं । 

अब में राजनीति आश्रित अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि के सम्बन्ध में लिखता हूं। जो व्यक्ति व्यवसाय एवं उद्योग 
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आदि में उक्तिय भाग लेता है उसके लिये यह अध्ययन सर्वाधिक 
उपयोगी है। राज्य, सरकार तथा किसी देझ्ष के वित्तीय साधनों 
तथा व्यय के स्रोतों के सम्पूर्ण ठन्‍्त्र की कुंजी राजनीति श्राश्षित अथ- 
आस्त्र ही है। ग्राधुनिक विज्ञानों में यह सर्वाधिक रोचक है, इससे 
तथ्य एवं अचुभव पर आश्चित व्यावहारिक बुद्धि का लाभ होता है, 
जो उन लोगों को दुलभ ही है यो मात्र कल्पना पर आश्चित होते हैं + 
इंगलेण्ड तथा अन्य देशों की सरकारों ने, जो अपनी भूलों को अनुभव 
करने के पहले महान्‌ गलतियां की थीं, वे हमें शिक्षा भी देती हैं तथा 
थे झ्राइचयजनक तो हैं हौ। पुराकाल में महान्‌ एवं सुसंस्क्ृत राष्ट्रों 
पर शासन करने में अत्यल्प बुद्धि ही लगाई गई थी, विशेष रूप से 
आ्रौद्योगिक और वित्तीय मामलों में, इस बात को सिद्ध करने के लिये 
जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, वे आपको ग्रन्यत्र नहीं मिलेंगे। समीपवर्ती 
देश्षों में प्रतिद्नन्द्रिता में अपने देश के उद्योग धन्धों को सुरक्षित रखने 
के लिए भद्दी गलतिलां प्रमुख राजनीतिज्ञों द्वारा की गई तथा उन 
देशों की संसदों और शासकों के द्वारा उन पर मुहर लगाई गई। 
पड़ोसी देशों द्वारा तैयार माल को अपने देश में न श्राने देने के लिये 
सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये बर्वाद कर दिये गए। ग्रपने ही उद्योगों 
को नष्ट होने से वचाने के लिए उन्हें इन प्रतिरोधात्मक कानूनों को 
समाप्त करना पड़ा और इससे उन्हें लाभ की अ्रपेश्ा हानि ही हुई। 
ये कानून उन्होंने हनाये तो इसलिये थे जिससे कि उन! 
ढच हो जायेगा और उनके पड़ोसी देश जाल हो 
इसका परिणाम विपरीत ही हुआ, उन्हें इन मूखंत।पूर्ण क 
हटाना पड़ा, अन्य कोई विकल्प ही नहीं था । 

इंगलंण्ड के वाणिज्य एवं उद्योग के इतिहास में ऐसे उदाहरण 
पर्याप्त हैं। ये उन राष्ट्रों के लिए श्रतीब शिक्षाप्रद हैं. जिनके उच्ोग 
और व्यापार ने भ्रभी इतनी उन्नति नहीं की है जिससे कि वे अपने 
ओऔद्योगिक विकास का इतिहास बना लें तथा अपने कासून के परि- 
बतंनों तथा स्थितियों के आंकड़े तैयार कर रखें। 












एक उदाहरण देना आवश्यक है । लगभग सत्तर वर्ष पूर्व अंग्रेजी 
सरकार तथा औद्योगिक उत्पादक यह जान कर चकित रह गये कि 
उनके,पड़ोसी फ्रांस ने अंग्रेजी बाजारों को रेशम केकपड़ों से जिस 
तेजी से भर दिया है, उसी,अनुपात में वे इंगलेण्ड का धन निकाल 
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कर फ्रांस ले जाने में सफल हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 
इंग्लेण्ड के धन-प्रलुब्ब लोगों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, यह कब 
अच्छा लगता कि उनकी स्वर्णमुद्रायं इस प्रकार कंदी बना कर फ्रांस 
ले जायी जाये । उनके लिये यह घाटा असह्य था। अं 
कि हमें अपने घरेलू उद्योग को बचाना है, भरत: उन 
आयात पर पचास प्रतिशत कर लगा कर फ्रांसीसी रेशम का झ्राना 
रोक दिया। करोड़ों की संख्या में रेशम के कीड़े स्वरेश लाये गए, 
इन कीड़ों के भोजन के लिये शहतूत के वृक्ष उगाये गए ताकि रेशम 
का स्व्रणंतन्तु तैयार किया जा सके, झौर इस प्रकार <ंगलैण्ड इन 
स्वणिम अण्डों तथा सोने के सिक्‍झ्ों को अपने घर में हो रखने का 
सुख प्राप्त कर सका । किन्तु जेसा कि कहावत है, प्याले और होठों 
के बीच फिसलन के कितने ही अभ्रवसर भरा जाते हूँ । ये रेशम के कीड़े 
उष्ण जलवायु में पनपते रहे थे, उन्हें इंगलेण्ड का नम जलवायु अनु- 
हल नहीं लगा। वे सर्दी तथा गले की सूजन के शिकार हो गये। 
ग्रव शहतूत की पत्तियां खाना भी छोड़ दिया और जो रेशमी धागा 
उनसे दुना गया वह सन से भी बुरा था। इस धागे से बना कपड़ा 
बेबी रूमाल के लिए भी उपयुक्त नहीं था। खास तौर से अंग्रेज 
नारियों को इससे परेशानी हुई और उन्होंने ब्रिटिश संसद से श्रपील 
करते हुए कहा कि फ्रेंव रेशम का पुन: ्रायात किया जाय। अंग्रेजी 
रेशम के व्यवसाय को आरम्भ करने की छेष्टा सर्वथा विफल हुई 
यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इस प्रयोग से देश को करोड़ों 
की हानि हुई। लोगों को जेबों से काफी रुपया निकल गया जो प्राय: 
रष्ट ही हुआ। फ्रांसीसी लोगों की चतुराई के कारण भ्रव उनका 
माल और भी मंहगा होकर इंगलेण्ड झरने लगा, इससे उनका 
मुनाफा और भी बढ़ गया। इसके पहचान फ्रांसीसी माल को प्रति- 
बन्धित करने के कानून को समा८्त कर दिया गया और अंग्रेज महि- 
लाप्नों ने देश में पैदा किये गए उस रेशम से मुक्ति पाकर खुशी के 
गीत गाए, जिसे प्रयोग में लाना ही उनके लिये कठिन था। यह 
रूःर प्रवास नितान्त असफल रहा। इस पाठ को सीखने के लिये 
अं «. 7 जडेत मूल्य चुकाना पड़ा। इससे यही शिक्षा मिलती है 
अब काम नहों करने चाहिये जिन्हें करके हमारे पड़ोसी 
लान ॥प्त करते हैं । कारण कि जलवायु तथा अन्य बातें जो हमारे 
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पड़ोसी को प्राप्त हैं, उसी के कारण वह उस काम को अधिक उचित 
ढंग से कर सकता है। अतः हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । 
यदि ऐसा करके आप उसे बर्बाद भी कर दें तो इससे आप को तो 
कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अ्रन्तत: इस सौदे में आ्रापकफो हानि 
ही होगी । ऐसे उद्योग स्थापित करना व्यर्थ ही है जो आपके देश की 
जलवायु तथा प्राकृतिक स्थितियों के अनुकूल न हों। यदि ग्राप ऐसा 
करते हैं तो इससे श्रापको निराशा ही हाथ आयेगी । 

अंग्रेजों ने शिक्षा तो ली, पर भयानक गलतियां करने के पश्चात्‌। 
अन्य देश भी उनका अनुकरण कर रहे हैं, यथा अमेरिका | वे अ्रपने 
को इतना चतुर समभते हैं, तभी वे तो इंगलंण्ड से भी कोई भीख 
लेना नहीं चाहते । फलतः उन्हें भी अपनी गलतियों का ही खमियाजा 
भुगतना पढ़ता है। जो व्यक्ति युक्ति और तर्क की भाषा नहीं सुनता 
उसे तो इसका फल;भोगना ही पड़ता है। 

विदेशियों द्वारा ऐसे विषयों का अध्ययन भी सक्षम रीति से नहीं 
क्रिया जाता । जापान सरकार ने ग्नेक छात्रों को लन्दन भेजा । इनमें 
से दो ने राजनीति आ्ाश्चित अर्थशास्त्र पर व्याख्यान सुने। वे मेरे 
निकट ही बैठते थे तथा मेरे मित्र भी बन गये, किन्तु मैंने ग्रनुभव 
किया कि उनमें से एक ही कुछ सीख पाया है तथा उसने पाठ्य 
विषय के नोट्स भी लिये हैं। दूसरे ते जो अपने देश की सेना में 
लेपिटनेंट के पद पर कार्यरत था, कुछ भी नहीं सीखा । उसने एक 
भी बात नोट नहीं की तथा विषय की कुछ भी जानकारी हासिल 
नहीं की । मेरे विचार से यह जापान सरकार की ही गलती थी कि 
उसने ऐसे युवा विद्याथियों को विदेशी धरती पर विना किसी 
नियन्त्रण ग्रथवा संरक्षण प्रदान किये ग्रध्वयन के लिये भेज दिया। 
बे तो उस देश की भाषा का भी अधूरा ज्ञान रखते थे तथा पाठ्य 
विषय की तो उनकी जानकारी और भी कम थी। ऐसे विद्यार्थियों 
को, चाहे वे कितने ही प्रतिभावान्‌ और योग्य क्यों न हों, स्वेच्छा से 
कार्य करने के लिये अकेले नहीं छोड़ता चाहिये। वे दोनों एक निजी 
निवासगृह पर रहते थे तथा उनके गध्ययन में भी उनका मार्ग॑निद- 
शन करनेवाला कोई नहीं था। 

आप अपने छात्रों को हमारे सुपुर्दे करने के पहले शायद यह 
जानना चाहते हैं कि उन पर कितना खर्च आयेगा । अंग्रेजी साम्राज्य 
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के छात्रों के लिये हमारी फीस निश्चित है। श्राठ से तेरह वर्ष की 
प्रायु के बीच के कि्योरों से हम न्यूनतम १०० गिनी वसूल करते हैं 
तथा इससे अधिक आयु के छात्रों से अधिकतम १७५ गिनी नियत 
की गई हैँ । यह सामान्य ग्र/्वश्यकताओं के मुताबिक ही है, जेसा 
कि आपको संलग्न विज्ञप्ति से विदित होगा। अकेले छात्र से मुझे 
कुछ अधिक ही मिल जाता है। जो ग्रभी हाल में ही मुझसे प्रथक्‌ 
हुआ है उसने मुझे ३६० गिनी वापिक के हिसाव से अदा किया था। 
सारी शर्ते आ्रवश्यकता, अ्रायु, तथा प्रत्येक मामले में माता-पिताग्रों 
की प्रबन्ध व्यवस्थाग्रों से सम्बन्धित होती हैं । किसी छात्र को किसी 
विशिष्ट विषय में पृथक्‌ पाठ ग्रहण करने की झ्ावश्यकता होती है 
जब कि दूसरे को नहीं होती । यही बात निवास कक्ष, सज्भीत के 
व्राद्ययस्त्रों [पियानो] ग्रादि पर भी लागू होती है। कुछ छात्र इन्हें 
लेना पसन्द करते हैं और अपनी इच्छा तथा क्रयशक्ति के आधार पर 
प्राप्त भी करते हैं। 


हम ग्रापके शिष्यों को वे सभी विषय पढ़ाना चाहेंगे जो उनके 
लिये अत्यन्त झ्रावश्यक तथा उपयोगी होंगे। हमें उनके विशिष्ट 
क्षिक्षण के लिये अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, भपेक्षाकृत उन 
सामान्य विद्यार्थियों के, जिनके समक्ष कोई स्पष्ट ध्येय नहीं है । इस 
पर कितना आर्थिक व्यय होगा, इसका पूर्वानुमान करना कठिन है। 
यदि हम खर्च के ्रौसत पर विचार करें और चाहे उसे क्रितना ही 
कम करके क्यों न ग्रांकें, वास्तविक व्यय से तो व कम हो जायेगा 
और उससे दोनों श्रेर के खच्र भी पूरे नहीं पड़ेंगे क्रोंकि श्र/पके 
विद्यार्थी विशिष्ट विषयों को सीखना चाहते हैं और वह भी सामान्य 
विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्थाओं से बाहर रह 
कर। 

हमारी शिक्षण संस्था ग्रस्प् जक्षिक संस्थाओरों की भांति केवल 
शनोपाजंन के लिये नहीं है। हम अपने कार्य के लिये उचित प्रतिदान 
तो चाहते हैं, अ्रपने काय की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा 
इसलिये भी कि हम अपने ग्रस्तित्व को कायम रखते हुए अपने अच्छे 
कार्य को जारी रख सकें, किन्तु केवल धन एकत्र करना हमारा लक्ष्य 
नहीं है। मेरे लिये तो यह कहना अनावश्यक ही है कि यदि बुद्ध, 
सुकरात तथा जीसस जंसे महान्‌ शिक्षकों की भांति हम भी किसी 
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प्रकार के सांसारिक पुरस्क्ार को लिये बिना ही अपने शिष्प्रों को 
शिक्षित कर सकें, तो हमें इन महापुष्यों का अनुकरण करते में 
प्रसन्नता ही होगी । आज के जमाने और वस्तुओं के सूल 
हुए तथा शारीरिक जरूरतों की ओर ध्यान देते हुए, किसी अत्यन्त 
उदार तथा उदात्त शिक्षा प्रणाली को अपनाना सम्भव नहीं है। झ्राप 
स्वयं भी ऐसा नहीं कर सकते | 

पश्चिम के राष्ट्र कला, विज्ञान तथा ऐशवर्य में तो बढ़े चढ़े हैं 
किन्तु उदारता तथा बुद्धिमत्ता में नहीं। एक व्यक्ति चाहे इन लोगों 
को सर्वोच्च ज्ञान की शिक्षा ही क्यों न दे. और बदले में इनसे कुछ 
भोन चाहे, तथापिये लोग उसे भूखों मरते देखना पसन्द करेंगे, 
किन्तु जीवन सचालनार्थ उनको भोजन हरगिज नहीं देंगे। ग्राज के 
तथाकथित सुसंस्कृत लोगों के लिये भौतिक ख। पदार्थों का कहीं 
अधिक महत्त्व है। इसकी अर वे मुफ्त में मिलनेवाली शाश्वत 
दड्धि की चाहना भी नहीं करते क्योंकि वे जा' कि इस बुद्धि को 
बेच कर भी वे चालू मुद्रायें तो प्र:प्त नहीं कर सकते। भ्राज की 
लिपां ऐसी ही है, क्योंकि श्राज मानवता की आआ्रात्मा को ऐसी ही 
णे स्थिति में डाल दिया गया है जिससे उसका दिल और 
दिमाग पाषाणवत्‌ बन गया है। श्र 
परमात्म ज्योति का कोई स्फूलिज्ध भी निकल कर बाहर नहीं ग्राता, 
जो प्रपने ही भ्रस्तित्व संरक्षण के लिये उस की श्रावश्यकता को 
अनुभव करता है। क्‍या हम एक होकर मानवता की इस दुखद 
स्थिति को अपने वेयक्तिक जीवन एवं काये से बदलते के लिये यत्न- 
शील होंगे ? हम तो इससे सहमत हैं, और ग्ाप तो साहसपूर्वक इस 
मांग पर चल पड़े हैं तथा ग्राश्मा है श्राप सफल भी होंगे। सम्मवतः 
विजय के मार्ग पर चलते हुए भ्राप और हम किसी मिलन बिन्दु पर 
परस्पर मिल जायें ॥ उस समय हम अपने हाथ मिलायेंगे और पर- 
मात्मा का गुणानुवाद करते हुए कहेंगे कि उसने हमें सफलता प्रदान 
की है तथा इस धरती पर पूर्व और पश्चिम के भाइयों को मिला 
दिया है। इसलिये नहीं कि वे लड़ें, किन्तु एक ही महान्‌ परिवार के 
सदस्य के रूप में वे शान्ति, सदभाव तथा ईखरीय प्रेम को चरितार्थ 
करते हुए मिल कर रहें । 

मैंने अपना यह विचार और योजना यहां प्रस्तुत की है। मैं 
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जानता हूं कि मुर्खों की मण्डली तो इसे सम्भावना एवं बोध के विप- 








रीः ही उमझेगी। कुछ हद तक यह ठीक भी है, क्योंकि इन 
आदर्णों की प्राप्ति के लिये तो मनुष्य को फरिदता बनना ही पड़ेगा। 


जन सामान्य को हम बहुत गलत नहीं कह सकते जब वह अपना 
विश्विष्ट मत प्रकट करते हुए कहता है कि जहां अज्ञान ही वरदान 
हो, वहां बुद्धिमान्‌ बनना ही सूखंता है। जो आंखें रोशनी को देखने 
की अनम्यस्त हैं, वे तो रह्िम संभार को देख कर बन्द हो ही जायेंगी, 
किन्तु जो लोग प्रकाश-पर्व को देख कर आनन्दित होते हैं उन के 
लिये तो रोशनी का त्यौहार आनन्ददायक ही होता है। यह विषया- 
न्तर है, यद्यपि मूल कथ्य से भ्रविक दूर नहीं है, ग्राशा है श्राप इसके 
विस्तार को भी क्षमा कर देंगे। 

अरब मैं पुत: अपने वास्तविक मुद्दे पर झाता हूं। मैंने हिसाब 
लगाया है कि २०० गिनी वाधिक का खर्च करने पर हम आपके 
शिष्यों की उन शारी रिक और वौद्धिक भ्रावश्यकताओं को पूरा करने 
का दायित्व ले सकते हैं जो कि श्राप और आपके देशवासी उनमें 
देखना चाहते हैं । कृपया हमें बतायें कि इस प्रस्ताव पर आपकी क्‍या 
राय है ? अपनी साफ राय से हमें ग्रवगत करायें। हम झ्ापसे ऐसे 
प्रबन्ध करने के लिये तैथार हैं जो प्रापके देशवालियों और 
लिये नितान्‍्त सन्तोषश्रद होंगे। मेरे विचार से उन जापानियों ने, 
यूरोप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अपने देश का कुछ झपधिक 
खर्चा किया है, अपेक्षाकृत उस अनुमानिक व्यय के, जो हमने अपन 
जिम्मेदारी पर आपके समक्ष प्रस्तावित किया है। 


आपके ज्ञीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में । हमारे प्रियतम गुरु, आप 
विश्वास करें, मैं हूं 







आपका भ्राज्ञाकारी एवं विनीत 
शिष्य, 
जी० वाइज 
पुनश्च--कृपया संलग्त चित्र को आपके प्रति मेरे पूर्ण सस्मान 
के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। 
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॥#१४० ज़ैला।॥ ०फएणाणा।ज, तक फाओलंफार काच्ण णी शाली- 
जहएटा३ 45 (0 वा (ए९ ०णानह्राएलांगा री 3] जार गॉलिला 
उव्वा॑लांलड गी ऋ्वाली ग्राट्लोभांआा, [0 छल क्र [0 ०णाए०5० पौला। 
बाते (0 ॥चफ॒क्षा शाज़ एच जी पार ग्रावक्ांग्रलाड़, 29 (गाए, ०णा6- 
ला३- प्रक्नांड 45 फोर लर्स छा, पीर बा8॥65॥ णी पीट का वर] 
जानवर णी ताल ज़ोल्लेड शत 3॥ ताल ०णाफ्णाला। एबा5 
बा9( गिया क्‍02लील पीर जला, 5 ॥0 06 छाए ० (ट (60एा 





३. यह पत्र बेदिक मैगजीन (ग्रुरुकुल कांगड़ी) प्राषाढ़ १६६५ बि० में 
छपा था। 
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बाद शाप जद्व॑शत्ाबोत्टाइ, 7फरच९ गायक कुब्ा(5 876 ए६७७ एप 
आकत॑ंट वी बाह९ लवकक्रतालाए, 9 ज्कंटी। तहिया धार. फकृणै॥- 
संग 0 ०06, (छ० ठ (7९९ जशां।988९५, फट #गाला बात वकां।त- 
क्या हाल शाइबहल्त, 

छल ० पार5८ फुलाइण8 [९ब्वागर [0 7886 तार स्लाथंत प्रील्ट 
9 एक ० (९6 मात्टाब्मांस्ब| छा... छिए तगाड़ ०9 फ़ांड ताल 
फंड ७एला३ (५, दिए एल्शा ६0 एट३7, ॥ल्‍ ठा पट 8९७५ $0 फुटा- 
लि ॥ (९ रऋ९एएवंणा ती फाक्वा फला।ंट' 
ग्राणा९ 853०६ €क्षा छह. फ०0 ७०९6९ ० की गा. छा ०फल - फुबा 
मराध्योब्रांज्ा 40 छेद 0 45 864लास्त, पृक्तां3 ३४३६टतआ ता आ्बाताड 
रबी गातांशंदंपक ०गरारटए(एकाल- 2! कं आंत) बात बलाएंगा 
प्ए0 छी6 एलालिए ९ल्‍ए७एं०ा 0ी 06 फ़्वाएंटाट णी हाल छ0:, 5 
व्गाध्व #फारशंत्ंणा ० कण" 8. 5्॒नत्वा, 9५9 पार बछए॥0श०णा 
जी जंग <ऋा३णातांगक्ाज 7९8७३ बाल 098व0९6--- 

[59--२ै ह090 ९९००7०्राए ० पल: 

शप्रव-- है. हएढ१६ पृण्था09 0 क्ञा०१0०९: 

उफच--है हाए३६ ८58० घछत९ ० छ०7; 
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०79 ७9 धा॥॥ क्रालवा09 णा एता८ पाल गरा0५0 पडढाए।. ०तरगा0- 
कांड, ॥0० जन्‍लारड <का 8९ फ़ा0तए०९6 ॥( इधर ॥. 09 फ़ांल्ट, 
साक वल्शल 3 आंत86 छाल, 4 0९ तात छठ था आंग्राइशा' 
९०७३ 9 4896 (6 लंड शात इल कांड ंधांगह 99 4, ४९5५ व 
० (९० पाए ३४0 ग्राधल फुडांच लि ७ बाली ता 06 बार 
€णाआकपलांगा भाव पृष्का। ग्राबवर कक धील 96 छतठा(5 छ्ज़्बा 
॥सगडप जी ण गणातासत एलाइगाड, ज ० साली ग्राब० ॥ छा व, 
बात ॥0 08 ९४०! जांसी फ़ला$65, ताला उत्या ४ टीआ(९5, 
पाला णा।। ॥8५४९ 40 घां९, ००गए०05९ 900 3 बाल बात इट।, व 
घछा€9 तलब! गा पाला. 

ि०फ १०७ 8९९, दरवा राइट, फ॥६ 8 0चा गाव 85० ९8॥॥ 
६9 श१ ६९ 2] एीट5८ फ्गापं०्वाटा$ फंगराज्या, छत ६ ज़्घात वात 6 

है वीजचाह कि गंगा (0 हल फलाल्लि व वगाड़ पिला, 
॥3 ६90 ए०ग्रए०आंपंठ्श 55, ४50 ब्रीलाएठात5 (6 
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कश्ञाकालाडी ्ी 708 0९ छ़ारढ]5 377 ह॥ फिर 0क_ला ९०७॥909- 
एल फ़बा।5 णी 4 जल फति०ा पार 5१शटण णी पल /फिसेंडला 
जी धार ॥क्कठपा' जो ह6 ३३०7 ॥8४९ एणंार्ठ 008 ॥०ण ९०७709 
जाला छठ०एॉ0 ड९७टक ए९ कर 40. ०णाफुटाल छापा छणा0कुस्शा ए&ा- 
लाल ली बिका जरात्ठ ; लय, हंग्प ए०णत 9० 96. 80)6 40 60 
पल्या 85 8009 हवा लाल, वीं >०ण जन्लाग्राशप्टा$ ज्ञ०७०१ (5 
६० फ्राक्‍४८  ज़्ललार$ धोल्ग्राउट४९5 ब#0 00 हार छा06 छण ० 
जाल्णगयाबण ऐीस्खाइटए८ड,. व्राआ2३त ०. इलताड़ किला ग्राक्ते: छछ 
गला, ज्वाणाए पार १३7३ लाफग्डब्त #0 पाल कुष्लंब्र एणए05० 
० खराब ९. फ्वाड जाला फीटज था गाज आरटत ००ह9०3३९ 
बाते उल्ट्डपीबाल (0 प्राबढ फराए वी. गि इब्क०, व छ0ए जञंश ॥0 फ़ा०- 
तरल छठ 0जा चछ्लला९$ (कि इडट वा थी। वगातां8 ३०० ॥8४९ [0 
गराक्नाह वह डाल्य लीग! णी इलावहह ॥0.- ठच्याभाए 8. ०शाका। 
ग्रणाफटः लीं लोलएला एणागह गाली, हि लि. वाबलोशयां० छ0८. छकणा 
फ़बड (९7९ (0 ॥८बन्‍9 0 ठ0 टलाशी)! एश05 ० 8 ०छाभं। एकबार, 
270 8 फ्ावलांटक। बात $8]९8७]८ अंड8 200 5॥89९, थात कांड 6।- 
]098 40 !९३70 ॥0 हाथ थी। फल 06 फ़शा5, (6 8370९ ४४५, 
जाता एलाहिल बतो। ब्रा ०घबलतफ्त॑र,. 85 ४००० 88 (0०) ॥8५४९ 
80००रए5॥९0 पक्ष (850, [८9 छ6 80७९, एा९१ ॥0 8 900, ॥0 
हाल्ल 8 ज़्बली प्राशापबिण0ता॥ ता ५॥- उजचद्रा ० #छंशंभज्ंगर ० 
पक्का" टली 5एएएणत? ताल णाटा 79५ ए०१एताए शा0 १6।- 
श्ल्ाग8 5 आक्काल णी पहल गराल्लीश्यांहता ण पार छक्व०ी, जछोभंता 
शाए पाहाला-एब्वालीतप्ोत्टा ब्गाणाह पिला, 0क्ा छण. (08ला९ 0. 
086 थाते $& <« 

09 89 पार 800फ़ांता ती वीक $छचटा ए0०ए. एव ग्रवावढ्ढर 
(० ०णाएल० जय वाल एकता भात तला$ छ०]त-]व090 
€४80॥8##८005 ती वी ०ण्राप्र०वां॥-छक्क०॥९5 ॥ 5 पा. $शा6 
जाति क्‍ल्छबात (0 गराभाए गीला ग्राक्षाएब्िलाएणल्त ०णराए॥र0१ा(।65 ० 
क्रांशाआएट एड ब्ाणाह ग्रावगंताते,. ४0७ ॥28ए6 गरंशाएठएा$ पव 
बाल ॥0णाड ९३॥३७॥जच्त व 5० एप्आं॥९55. 

वा ३०ए फट फाएतेश्तराए बगत 60 ॥ण0 ठएटानएा५ #०प्रला 
9 फ छट्झाकांएड, ०० कैबएट, 25 जि 85] (क्षा [0086, 8 किए 
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लाब्रार९ तीं ए्बतगाड़ क॥ फैट ००ण्पडट ता पंचार, ए०ण छा८उटाएई ०णा- 
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ज॥ वाट, एठा जप स4ए९ व ट् 
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() १०ए 8५३ ९॥ 3७ ॥4000 वी जठछा ००५ 

(2) १०० घर अताए फल्मातड एक ९० शत, ग्राठाल की वी 
इ्यालए2 पका एए/०फुटब३ ६०-00 पि€ छोर आतोणिए- 

(3) भ०ए #8४८ छल ग्रागाबाड (एक ग्रा०॥ 8७70:2क्का$. घाव 
४५. तह जग लक. बा ०ण ०७५४०राटा$ 0५ लारहए शत छत 


शांत ढड, ॥ण छा) धार गाजालड, १०४ ४०७१ ्व्ल्ए 
झा चर 0 फीड 50७9. ज़ञाविलाफश व वि बात धहव6 
बात 6059. 


#झ्ठा रडए 8 वाल एल एगांटए" इतंला८ (0 70 जात. ॥ठघ ज्गी! 
एा05फढा 80 हल ल्पते बात छलडां एणचा छालला। ९०गराफुलत05 ०० 
600 9 फल वीलोत, बच कांड ब्वाएंलंल धाढ वच्स छाएवलीता ॥फरच 
छी हाल 0007008;0९- [॥९ 0 ॥णाढ ग्रब९०५ 0० 6. ए३५९ 
जी 4 जह्ाली- पीर गालड 45 एा वाहंहावीए्था। ४४ पट, ०ग्राफ्बारत 
जात 6 छणाए पडा ॥5 त॑जार 07 , पर॒श्रल शशएट ० इब्ण डल्ट, 
इडछार956३ ला ए०एशश्ञाव (0०5 एड एल ७०70९७ ७ए 70 हल्ल 
बज लएलट७ वात 50095 छत जोष्ट$ व छ३:-॥२६ ब्वात 0तटा गी९ 
जुतए5 धोलाश ४00 फ़ाग्वचटल धार #व्ल 
छव ताला गालाड घर ॒इएपा 0जा ग्रां65, ठा घ्रापच इटा विदा हा 
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छाइब्रात. गा गाल स०एतावांट्ड हठछत॑ व फ़ाटएला। |0ए फिगर 
एग्राएवधं॥३ शाप फरा व. ज़ागवा॥लांगरा, पाल कछ0ए6 वक्यार्त 
बरवश्या(ब्षडुर+ ३०७ 4४७ फतवा ग्रागाढ (शबा पए लि तल 6५ ग 
(886 ध6 0तााएा$ ॥8४९०, 9५ वैक्वशं।8 धढ_ ॥वच्ठ गराब्बालाढव। वा व्यात 
३09 ढश0. 0) व व्िठका तल 60चराव65 ॥)8९  छ०॥९३ 0 | 
बाते एक धीला फ़ा०्वंपटाऊ वा अण्णा तन्तत क00.,.- ॥ 0 |९७॥78 
छल 2 णी तुजला॥३ छा €छ जाहड संग्रा$, लए, 8 हएतला। प्राण 
कट 8 मिष्पादभांगा छा लाला, का पड 45 ॥॥6 9७९६६ 0990- 
तप थम (:९ .89040979 ० छशर्णरड४0 07. प्राटडल्यांगड, कल 
हज ; 7 जी ठव्याका, कहाओ: बच४ ०्थाल गिलंह्ा 
एप्॥:६ ६७ ६:-३9 काकलांए७9 बण्त पीरगाब(८३५ 40 कांड. 7.90- 
फ्रंड ]९०एा०5- &0205९१ ॥ छा0 #0ए० 
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€ग॒ांरड ली कांड हव्ड्प|बांताड स्कांगी ००मातागड बी फ्ापत्णबा5- 


वध्बा! 45 थी! 4 एथ शी] ४0छ कण 6 इफ्स्टल 40-039.. 35 
500व 8$ | ॥8ए९ शत मरतिग्राब्ांगा व हक) ९छ्राणाांस8९ 4 06 
३०७, 35 ४ ग्राध॥ छ ९।ए०॥ा€ 40 0७, ९४८४ ब' 9०0 लए ही।€- 
2309 (फ हार्काला एशा। ठीं 7 छ9 जा ९फुलांट्प्र०्ठ 700. टब्का इट्यत 
ए5 फएुणफ़ा5. घग़ाए ॥जा९, पी७ 500767 0९ - फैशाटा- रा छ८ ब7० 
बार809 ॥0 7<०लए९ धाछ्या बात 0००७ए) एल ३०९००१ाकए (० 
फल 765ए९८४४० एचफए०5० ०॑ ॥ए१५५ 

व क्‍श्ाशं), 

३४५ 364०8 ॥8$67, 
च0ण5 09, 
06. ५/५४९ 


भाषाथ 
१६, ग्राल्वःस्ट स्ट्रीट 
वीसबादेन 
३० जून, श्द८० 
भेरे ग्रत्यन्त प्रिय झाचाये, 
मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि हगें एक 
चतुर स्थापत्यकलाविद्‌ तथा भवन-निर्माण कुशल व्यक्ति मिल गया 
है जो मेरे साक्रेदार का मित्र है। यह आपके ए. घिक शिष्यों 
को प्रायोगिक ओर सेद्धान्तिक कार्य की शिक्षा के लिये_[प्रपने व्यव- 
साय में लेने के लिये तंयार है। इसके साथ रहकर वास्टुविद्या 
सीखने का अधिक उपयुक्त अ्रवसर आपके शिष्यों को भ्रन्यत्र नहीं 
मिलेगा । जहां तक बढ़ईगीरी का सवाल है, मैं ग्रनेक ऐसे लोगों को 
जानता हूं जो हमारे छात्रों को श्रपनी लकड़ौ के कारखानों में काम 
करने की इजाजत दे देंगे। यहां रहकर शीतकाल में वे मकानों के 
लिये लकड़ी के जीने वनाता सीख लेंगे । 
आज मैं एक चतुर लोहार की दुकान पर गया जो एक छोटे गैस 
एन्जिन की सहायता से चक्‍की चलाता है। यहां एक या दो ऐसे 
विद्यार्थी रक्खे जा सकते हैं जो उत्तम कोटि के चाकू, केंची, कांटे, 
छुरी तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थ बनाना भली भांति सीख सकते 
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हैं। जहां तक रज्जुसाजी तथा कपड़े रंगने का काम है, मुझे पक्का 
विश्वास है कि इन कामों को सिखाने वाले सही व्यक्तियों और स्थानों 
की हम खोज कर लगे। मैं श्राज हो ऐसे आदमी की तलाश कर 
लूगा। घड़ियों के बनाने के काम के बारे में भौ हमारे पास पर्याप्त 
अवसर हैं। घड़ीसाजों का प्रमुख कार्य तो घड़ी के रचना तन्त्र की 
विविधताओं को भलीभांति जानना और समभना ही है। उससे यह 
भी अपेक्षा की जाती है कि वह घड़ी के सारे पु्जों को यथोचित रीति 
से मिलाये और किसी भी समय मशीन के किसी भी पूर्जे को ठीक 
कर दे। कला पर सम्पूर्ण अधिकार, यही प्रमुख कार्य है। पहिये 
पिण्डुलम] तथा अ्रन्‍्य पु जो घड़ी के प्रमुख हिस्से होते हैं, कस्वों 
तथा शहरों के घड़ीसाजों द्वारा नहीं बनाये जाते। ये मशीनी (र्जे 
प्राय: बड़े ग्रौद्योगिक संस्थानों में बनाये जाते हैं जिनमें एक, दो या 
तीन गांवों की आबादी जितने स्त्री, पुरुष और बच्चे रोजी कमाते 
हैं। 

इनमें से प्रत्येक को एक कल पुर्जा या कमानी बनाने का प्रशिक्षण 
दिया जाता है। इस एक ही काम को प्रतिदिन लगातार कई वर्षों 
तक करते रहने के कारण वह स्त्री या पुरुष कारोगर इस कार्य को 
करने में इतना नैपृण्य प्राप्त कर लेता है कि जिस घड़ी में इस पूर्ज 
को लगाना होता है, उसमें उस व्यक्ति के द्वारा तैयार किये पुजे से 


भिन्न और किसी प्रकार का पुर्जा फिट बंठ ही नहीं सकता। एकही २ 


व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पूर्ण योग्यता और ध्यान को एक ही वस्तु के 
निर्माण में लगाने की श्रवृत्ति को श्रम का विभाजन कहा जाता है, 
इसके द्वारा असाधारण परिणाम प्राप्त किये जाते हैं जो निम्न हैं-- 

(१) समय की बचत होती है। (२) उत्पादन की मात्रा अधिक 
होती है! (३) कार में सटीकता और खरापन आता है। 

उपयु क्त व्यवस्था के कारण ही सर्वाधिक उपयोगी पदार्थ, उदा- 
हरणार्थ, घड़ियों आदि का निर्माण होता है, तथा इनका मूल्य भी 
पर्याप्त कम होता है। यदि कोई अकेला घड़ीसाज, अकेला ही इसका 
सारा काम खुद करे तो भी वह अपनी जीविका नहीं चला सकता। 
उसका स्वावलम्बी होना तभी सम्भव होगा यदि उस घड़ी का मूल्य 
बीस ग्रुना हो जावे, जो कि वतंमान स्थिति में बड़े कारखानों में कम 
से कम पचास या सौ व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयत्नों से बनाई जाती 
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हैं। इनमें से प्रत्येक इसके एक-एक पुर्जे का ही निर्माण करते हैं, जब 
कि अन्य घड़ीसाज इन पुर्जों का मात्र मिलान हो करते हैं और इसे 
मिला कर ही बेच देते हैं, यदि ये घड़ियों के विक्रेता हों । 

अब मेरे प्रिय आचाय, आप स्वयं ही देखें कि एक नौजवान भी 
इन सारे पुर्जों को बनाना सीख सकता है, किन्तु इस काम में निपुणता 
प्राप्त करने के लिए उसे पर्याप्त समय लगाना होगा । अच्छा तो यह 
होगा कि वह पहले घड़ियों की रचना प्रक्रिया सीखे श्र उसके 
पश्चात्‌ कमानी तथा अन्य पुर्जों को बनाना सीख ले। श्रम के विभा- 
जन की प्रक्रिया को भ्रपनाये बिना, जैसा कि मैं कह चुका हूं, प्रापके 
देशवासी घड़ियों के ढाचों के निर्माण में यूरोपीय लोगों की प्रति- 
दन्द्िता में खड़े नहीं हो सकेंगे । श्राप घड़ियों को उतना श्रच्छा शोर 
सस्ता नहीं बना सकंगे। यदि आपके घड़ीनिर्माता स्वयं ही निर्माण 
का सारा काय खुद करने लगें। घड़ियां प्रल्पमोली और अच्छी तो 
तब होंगी यदि उनके पुर्जे उन लोगों द्वारा बनाये जायें जो इसी खास 
उद्देश्य के लिये नियत किए गए हैं तथा पुूर्जों को सम्मिलित 
कर घड़ी को बेचने के लिए अन्तिम रू' या जाता है। यदि 
भारत में आ्राप प्रपने द्वारा निरतित घड़ियां ही बेचना चाहते हैं तो 
आपको जमंनी में भ्रच्छी संख्या में चतुर नोजवानों को भेजने का 
यत्न करना होगा, ऐसे युवक जो मशीनी काय॑ में कुशल हों। इन में 
से प्रत्येक को घड़ी के विशिष्ट पु्जों को बनाने का काम सीखना 
होगा, ऐसी घड़ी जो झ्राकार और सांचे में विक्री के सर्वथा योग्य हों। 
उसके अन्य साथियों को अ्रन्य पुर्जों का वनाना सीखना होगा। पूर्ण 















- निपुणता तथा तथ्यपरक दृष्टि से ही यह शिक्षा लेनी होगी। 


जब वे इस काय॑ में प्रवीणता प्राप्त कर लेंगे तभी श्रम-विभाजन 
के सिद्धान्त के आधार पर वे अपना घड़ी का कारखाना स्था- 
पित कर सकेंगे। इसमें वे घड़ी के स्वयं द्वारा निर्मित पुर्जों का 
उत्पादन भी करेंगे और अपने इसी उत्पाद को वे उन घड़ी उत्पादकों 
को देंगे, जो इन पुर्जों को मिला कर घड़ी को बिक्री के लिए प्रस्तुत 
करते हैं। 

इसी व्यवस्था को अ्रज्भजीकार करने से ही आप यूरोपीय तथा 
सार प्रसिद्ध घड़ी-निर्माताओं से प्रतियोगिता में उतर सकते 
ही तथ्य उन उत्पाद बस्तुओ्रों पर भी लागू होता है जो मनुष्य 
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जाति के व्यापक प्रयोग में ग्राती हैं । श्रम-विभाजन के सिद्धान्त को 
स्वोकार करके हो झ्राप अपने उन पड़ोसियों से प्रतियोगिता में उतर 
सकते हैं जो इस प्रकार के व्यवस्तायों में बहुत पहले से ही स्थापित 
हैं । 

यदि आप विवेकप्‌वेक चलें और आरम्भ में जल्दबाजी नहीं करें, 
तो जहां तक मैं सोचता हूं समय आने पर आप अपने प्रतियोगियों 
को भारत के बाजार से बाहर कर सकते हैं। कारण कि झाप को 
कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, जो उनके पास नहीं हैं। यथा-- 

(१) आपके देश में श्रम सस्ता है। 

(२। आपके देश में कलापूर्ण काम करने वाले लोग यूरोप की 
अपेक्षा कहीं भ्रधिक हैं जो बारीक काम को अधिक चतुरता के साथ 
कर सकते हैं । 

(३) यूरोपियनों की अपेक्षा आपका नेतिक चरित्र उच्च है, 
क्योंकि श्राप लोग सस्ता किन्तु खराब माल देकर ग्राहक के साथ 
धोखाधड़ी नहीं करते । श्राप जीवन, व्यवसाय झ्ौर उद्योग के क्षेत्र 
में ठोस तथ्याश्रित सिद्धान्तों का पालन करते हैं। 

“ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है” इस सिद्धान्त पर आप दइृढ 
रहें तो भ्रस्तत: आपको सिद्धि प्राप्त होगी और अपने प्रतियोगियों 
को मंदान के बाहर कर देंगे। घड़ियों के निर्माण काये में कच्चे साल 
का खास महत्त्व नहीं है। घड़ी का वास्तविक मूल्य उयके निर्माण 
कौशल पर निर्भर होता है । धातु का उतना महत्त्व नहीं हे, फ्िन्दु 
उस काम का मूल्य है जो उस पर किया जाता है। कच्चे फौलाद 
की कीमत हजार गुना बढ़ जाती है जब उसे घड़ी या अन्य यन्त्रों में 
धुरी, बमानी तथा अन्य पुर्जे का रूप दे दिया जाता है। अतः आप 
लोहा या अन्य धातुओं का वाहे अपने देश की खाना में ही उल 
करते हैं, या उसे इगलंण्ड अथवा अन्य देशों से मंग।ते हैं, इससे उन 
देशों के साथ प्रतियोध्ति करने में आपके मार्ग में कोई रुकाबट नहीं 
आयेगी। उपयु'क्त खुविधा:ें ग्रन्थों की अपेक्षा आपके लिए विद्येष हैं, 
अत: आ्राप भ्रन्य देशों से 5 च्वा माल मंगा कर भी उनसे घड़ियां बना 
सकते हैं और इस प्रकार अपने ही देश में दूसरों को मात दे सकते 
हैं। रज्जसाजी तथा कपड़े रंगने के काम को सीखने के लिये शिक्षार्थी 
को रसायनश्ास्त्र का प्रारम्भिक ज्ञान होना आवश्यक है। इस काम 
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के लिये प्रो० डा० ट्रसिनिस की प्रयोगशाला स्वंथा उपयुक्त है। उन 
के पास पर्याष्त संख्या में जमन, अंग्रेज तथा ग्रन्य देशों के विद्यार्थी 
रहते हैं, जो उनकी प्रयोगशाला तथा उनक व्याख्यानों स रसायत 
का व्यावहारिक और सैद्धान्तिक ज्ञान भ्रजित करते हैं। इस पत्र के 
साथ उक्त प्रोफेसर की प्रयोगशाला के सभी नियम संलग्न हैं, जितसे 
सारा ब्यौरा जाना जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में तो मैं म्राज आपसे इतना ही निवेदन कर सकता 
हूं । ज्यों हो मुझे अन्य सूचनायें मिलेंगी, मैं उन्हें ग्रापको प्रेषित कर 
दू गा जो झ्रापके लिये स्वागत योग्य होगीं ; यदि आप स्वानु भव से इनमें 
से प्रत्िक बातें जानते हैं तो आप झपने शिथ्यों को किसी भी समय भेज 
सकते हैं, किन्तु शीघक्रता करना ही उत्तम है। हम उनको यहां तत्प- 
रता से स्वीकार करेंगे और उनके अध्ययन की विशिष्ट रुचियों को 
ध्वान में रखकर ही उन्हें तत्‌ तत्‌ कार्य में नियोजित करेंगे । 
मेरे अत्यन्त प्रिय आचाये, 
मैं हूं ग्रापका सच्चा 
जी० वाइज 
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हल्की कां$ फार्ताट550ज9 ॥85 ए९टा ]९ी ए8०७॥( जटलार 
वा शैक्षातपाह, | 786 क्‍5ज्लाइतो गराए5टए 0 (४० ॥90४८६5, 
$0गरालप९5 दर धरालर ॥४९०5, जला (टाल ६१९ 5घ!टा5 
ज़रा दाल फ़काएंट्परबा।ए 00 टवए९० क्‍00 आए09. माी। वा 
वा0 ग्रांडात्टा, /.प्राए”, 5३१३ $इद्याह्ता। की ]5- 
कपल, लठछ 4886 पार छयास्ातद्वाएट 0 हष्ला।$ 5 7 
ढक्या॥0 ९] ५00. ॥ क्ञा। 7000 जाग शी ॥शल क़रार्तट550ा 
छाग्लक्ाबाल$, पाटार 8५९ फएश्टा 3900९ जर्जा 4 ग्रश्लाततल्त 
इएतेशा।$ वी. $ज्लाइका फपा धीद्ध था कीट लाते ता जरा 
अ९क्ा, वीलार एडटत (00ाएगा। क्वठता तठ2था- जाला] 
आप्रतंल्त 0 (50[ल्ाइटा, 9 7र४१ शांत गार० ०0]0880९5, 
जांता छेलाहिए, ॥8 [नज्ाफए$ तणी पाल १९०१३, ॥ ॥802८ गढाढ 
परद्यां ६ 60720 8प005. | धार 5९००० जरद्या जाल ठा 
(छ०0 68४८, श्ाते पाल लात विलाल इलालबए उलाक्षा।$ 
एव जार णा (छ४० जा शाग्रा 4 बट्यत॑ तीहपवा 8णगी- 
05.7 
80 वा 80९5 #66ए790०[ ण 0 ग600,06 फार्ण ९5०07 
का शै्वाफैपाह, १०पए 5९९८ विणा वी वीबो. $ल्याइता। 5 7टघ० 
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थी) 0ए९/ ठशाभाए थऑ ९न्‍शए़ ए॒ए्शनञञाफ, एॉ8शा। हप- 
तल्काड इटटा 40 छलाशा९०, 38 ९एटाएशशालाढ गा छिप्रा0ए९, 
बाते  द्वाग्राएत्न ९एटाए छक्याली 00 5छंथार९, परशाल 45 ॥॥।। 
श्टालाब ॥0 फाक्कुश हापी 0 ० इलाटाओ 0, व6 8ता 
०8 पण्णा उ5वर्षा 4००, च०5 ० पाला 40 गत 
[0७ ताला तपाए ज्याव तंग, क्षात णीक्ष 6५ ॥९2॥५ 
बाह्य! पींड एण6 0, 70 जा एाल्ए ्ञा000 हए्त/ 50 
ग्राएलीा, 8$ | 5 0४९३४ शांति ता तल्शा। ण॑ 9००४--8०९०- 
का ॥0 फक्षा एल्रांड्ा०त. 0एॉंग्रांणा, €णग्रीएत 9५ 
झएटावीटांब फार्ण०55०5 ०0 ग्लाणा॥)] 5९ं९0०९, 2 0एटा 
पा९ एटझला। छा, ॥0 45 प्र पा 69 8७: एलॉटा 
ल्ीशा।शा०त 99 जशांडश वाला, वीशा ग्रा०श जएल५ गराक्षात 
90078 8णांगा5 शा] बछक्केप्शा 000 ० पलों ४९ ्ीणाहशा- 
(8 क्षात ग्रागाब लाबा?2ए भात फटशा। 00 छएणार्थ $९॥ 
आएतए ग्राणल टाल इलांव्शाए क्षात 96 ० हास्य इटाभा०९ 
4० हा छ00 ज्ञात (0 पौशा'5लए25, 85 [69 क्षाढ ॥09७ व 
वाला ध्फांतर९58 #व2०--॥रक्वशा9॥55 छज पाणप्शा। धात 
वाश्क्षा।, 

8०0६ एफ एश्लांग05 [तंतत5 ती॑ क्षाए॑र्ाओंए, 9 ॥096 
गाधतेल ग्राणल लाव॒णांए९5 जाती एणाफलला। ब्पा।णांपं०5. 

पृफाल शा ० तएला।इ गाव 0९ एकता दीशाल ए0फ69 
बाते 70 क्षाल्ा्वाए- फल क्वा ग06 तं्॒ल्ा$ व! फशी2४- 
छठला, 06 ० जंग 4$ एढा॥ लक्षण गा ग्रां$ 0 था। [ 
आब३ए० धश्त 8 ब्रा: जांता गरांगा, सेल एणाआंवश$ व! ग्राणा6 
एाणीकक।९ णि था जार पी छश्वा55 0 ]€&7 [6 था, 
40 6शात था & शाशों। ९जबीडा।ला शीश 6५ 9४० 
ग्राठार ऐड कग्माते, वाद्य 09 इल्था।, तिशा 6 89एाशाए०९ 
फ॥३ ॥0 अफ्तफ लोशांजाए श्ेणाड जात गांड छान्लॉट्था 
७४०00. (कलांह्राए 35 8 आप्रत| एडटए] [0 एटा #फव॑ंशा 
णी €टता0ंटब। 00५ ए. 

एा्जरडडता छि. गिलजटांए5 00 श़रार पक्ष वी गांशा। 
छ९ छछी, वी ग्राए़श्ला छल: 70 फंड |एलणार$ क्रांति ग9 
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एण्फ़ां$, क्षील धार्ए ध80 ट्वाजां 0ठ05गगाक्षा ध्पीलंगा (0 
(06 एथ्या। ग पीला), 85 9 ॥48४९ आपवील्व दालांडाप का 
€क्चा ढफ्ोका। प्रावाल5$ (0 कद पार्क ॥ छत 60. 

४४ छ्बाणाब्ोए्टाड वराणिए<त तर पि्ठ पल प्रश्पथ] 
जब 09 जगत हल गर्व [2&7 पञं5 दा, ए७5५ 7९९ ५९७8 
बएएलाए९९ञांफ जाता प्रब&(श--जद्दलाब5 एणगए- 
डल्त जा पाल्ठाओंट्डों शाप (वाजा॥9, ग्रादालाकवां25, 
०.) फथा व ज्रद्या। 0 ० एटखा5 00 & हात्या ्दरीन 
गबताह ९५कग्रओला। वी उज्ॉर]॥70 कर ]8९ 0 ६ 
इला०० 0 एवलागबाताह ॥ $85079. पफ्ां$ ॥6 ०णा$ं- 
ठला$ ठा€ ती ॥8 [85 छए६५५ का शाए गाल (0 [€वा पट 
3 छ९])।, [69 'ढवाए गी पा ज्कए 80 पल वाश्ापकि- 
लए ती ॥6 एज्ापक्‍लि९ तठी छद्दाणा-जणा- 

का ०एाराओ घालार 5 फ़ौला। ण 8००७ कएणाप्राए 
क्‍गि €क्वाएंए 850 कक छाए 00 फ्पं।ताह, 
छा 406 0 98९९ ०पा फचफ़ा।$ छा], जाला पार॥ एगार 
बात ॥8ए९ एाइएए०वं ठलागक्षा ६ शणा। प्र, 

ए[९४४९ ९६ गाढ [त0७ शा एणए पाता ण॑ फांड, क्ा0 
्ी ग्राए छा0ए058॥ ९07९९ शा।₹ वीट हात$ #67 ]009- 
शांग8; 9040 क्षा् वाञ्ञापटांगा ी गर एणणराह ९००णाए५- 
जाला णी ए०पा5- १४९ बा 7९४१५ 80 ग्रालह ५०प्रा थ्रात पथो' 
जांधा०8 व शा एक श्र सवा, ध्यंपति 7ट३क्वात 40 बापबाइर- 
गाल ह्ाते (675. 

जल 00 गण ए्मा। [0 ॥शातक्ष प285$ गंगीएण/ ॥0 
एफ, 900 85 ९85५ 85 ए०5ञ्ं0९, थ्ात [9 (0 क्ञाशाए2 
व्ए्टाप्राए ९एणागांत्शी॥, 35 9058४06. ४०7 आशा 
थ्ाए गण 704 939 ग्राणर पीक्षा ए०ए ढक्या ब्वीणतव ०0ाए९- 
आंशा।9, कण परटि 5 85 ७फुशाइंए& विशाल 88 ॥ |8 व 
फझ्ाशीक्षाव भाव किध्या०2, 

गुफाल शल्य्यांटा एक्षा 0 हज #ऑएत९०॥5, ॥ 5०ए०9०5४९, 
बार 8०लाइंणा०0 (0 ४०३लंश्यांगा कं द्वात रा ॥0 गाल्या 
0ावीच्ञा रण ब्ांग्रक्कऊ, -प्पाठ/ छा ॥4ए6 गीला ताधाला$, 
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85 व९9 कार परत [0 ॥8५6 थी पीता, 85 दि 85 छ€ €एक्ला 
ढ०9ाप्वा #णि हल्ण, व छलए शांएट ए$ 5०ता6 80ए०४ एव, 
छ9४#ण०्ण८ 6 #णर्. 
०एछ, वी पीलार 5 ब्राजांगह 70प छ़ल्या [0 8४९ गा- 
ईणाशांगा कक, शिट७९ ॥९ गरार वा0जए णी ६, शात छ९ 
शाक्षो। ब्राइज़टा एप 9५ एलणओ ण ए०शञ. 
स्वाजणल 4 हढ्याक्ा। गरठ्य वठ्रात्प्राह्ते ॥4४९, 
€श्शा छपरा शिपापि फण्फ़ां।, 
6. ५शएर$7. 
$७था ॥8फक्याशात $ल्ला35फ़क्षां, छेशाक्वा०५ (ातां॥) 
ए. $.-- ४०ए ९क्का 5७१6 ७६ 5076 $&06९5 09५ ॥९%६ 
गराक्षी। 7९ आशय] 092 ॥87999 40 छढी०णाल फैला क्षात 76९९- 
९6 वाला गा ठप 005९, शांता $ ०ण्राणि॥0॥० ६90 
ग्राठ॥ ॥९श 0५. 
भाषाथ 
१६, आाल्ब्रारूट स्ट्रीट 
वीसबदेन 
१० जुलाई, श्८८० 
मेरे प्रिय चाय, 
मुझे आशा है कि आपको मेरे पत्र मिल गये हैं और वे श्रापको 
अत्यधिक लम्बे तथा नीरस नहीं लगे हैं । 
मारबग विश्वविद्यालय में संस्कृत अ्रध्यापक प्रो० फर्ड्दिण्ड ने 
मुझे लिखा है कि जमंनी के प्रत्येक विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई 
जाती है, कहीं कहीं इसके लिये दो ग्रध्यापक भी नियुक्त हैं। उनके 
परिचित अध्यापकों के नाम हैं--“प्राल्ब्रेख्ट वेबर [बलिन], पिशेल 
कील], जैकोबी [मिनिस्टर), होफर [ग्राइफ्सवाल्ड], एर्नेस्ट कुह 
[मिन्शेन], गिल्डेमेरिस्टर और अ्रा उफ्रेड्ट [बोरिन] (आउफ्रेख्ट बराये 
नाम ही संस्कृत के प्रोफेसर हैं), लियोमेयर [डोपार्ट), इ्टेत्पलर 
त्रेसलन], पाट [हाले], विडिश [लाइपशिस], गोल्डस्मिद [स्ट्रासब्ग], 
बेन्फे [गोटिवेजन]), औस्थोफ [हाइडलबगं], वान राथ [फ्यूबिनगन], 
इपीगल [शेलामगन], डेलब्रुक [क्राइना], नेसेनाउन [कोनिग्जबगं]” 
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“फ्राइव्ग तथा रोस्टोक में भी निश्चित रूप से संस्कृत पढ़ाई 
जाती है, किन्तु वहां पढ़ाने वालों के नाम मुझे स्मरण नहीं हैं। गिसेन 
में प्रो० वेलस संस्कृत पढ़ाते थे । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनका पद 
रिक्त हो गया है। यहां मारबरं में मैं स्वयं [फर्डिनेण्ड] कभी दो, तो 
कभी तीन कालांझों तक संस्कृत पढ़ाता हूं। अधिक पढ़ाना तभी 
सम्भव होता है जब अन्य छात्र भी संस्क्रत पढ़ने में अपनी रुचि 
दिखाते हैं। यदि मैं गलती नहीं करता, जूली इन्सब्रक में संस्कृत 
पढ़ाती है । संस्कृत के प्रति छात्रों का ध्यान कितना गहन है, यह मैं 
आपको नहीं बता सकता। स्व» प्रोफेसर ब्रोकहेयर्स ने मुझे बताया 
था कि पहले वहां संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या लगभग ५० थी, 
किन्तु प्रधंवाधिक सत्र तक यह घट कर लगभग एक दर्जन ही रह 
गई। जब मैं गोटिगजेन में पढ़ता था, तो अपने तीन सहपाठियों के 
साथ मैंने प्रो० बेन्फे से वेदों की ऋचाग्रों का ग्रध्ययन किया था। 
यहां मेरे पास लगभग छ: पाठ-श्रोता हैं, अध्ययन सत्र के उत्तरार्ध 
में एक या दो चले जाते हैं और अन्त तक तो एक या दो ही शेष 
रहते हैं, जिनके साथ मैं क्लिष्ट लेखकों की रचनाओं का अध्ययन 
करता हूं । 


ऊपर मैंने झपने मित्र मारबग के प्रोफेसर द्वारा प्रस्तुत विवरण 
दिया है। इससे प्रापको पता चलेगा कि जमंती में सर्वत्र, प्रत्येक 
विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्रतिभाशाली छात्र तो 
प्रायः दुलभ ही होते हैं। समूचे यूरोप की भी यही स्थिति है, यहां 
तक कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा में भी प्रतिभाशाली छात्र प्राय: 
नगष्य ही होते हैं। हमारी इस पीढ़ी में सामान्यतया कोई अपसरण 
की प्रवृत्ति तो दिखाई नहीं देती, युवकों की स्थिति प्रायः अधसुप्त 
सी है। इनमें से अधिकांश अ्रपने कतंब्य एवं भविष्य के लक्ष्य को 
भी नहीं जानते और न उन्हें यही पता है कि वे संसार में क्यों अये 
हैं ? न वे यही जानते हैं कि उनके अ्रध्ययन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि 
उनके विचारानुसार तो शरीर के अन्त के साथ ही सभी कुछ नष्ट 
हो जाता है और पश्चिमी संसार के विज्ञान के सभी प्रोफेसर उनकी 
इस धारणा की पुष्टि ही करते हैं। भ्रमी भी समय है जब कि वे 
अपने से अ्रधिक बुद्धिशाली लोगों से ज्ञान प्राप्त करें। तभी यह 
सम्भव होगा कि अनेक युवा लोग अपनी मानसिक एवं नेतिक तनद्रा 
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की स्थिति से जाग जायेंगे तथा अधिक परिश्रम से वे स्वयं का ग्रध्य- 
यन करने में तत्पर होंगे। तभी वे अपने और संसार के लिये भी 
अधिक सेवा-कार्य कर सकंगे | किन्तु अभी तो वे चेतनाशून्य स्थिति 
में हैं, विचारों तथा भावों में सवंथा भोतिकवाद से अभिमभूत । 

अन्यान्य कला कौशलों के बारे में मैंने अधिकृत व्यक्तियों से कुछ 
जानकारियां प्राप्त की हैं। यहां रज््साजी का काम भली भांति 
सीखा जा सकता है, जो लाभदायक सिद्ध होगा। विशबेडन में कुछ 
ग्रच्छे रज्जसाज हैं। इनमें से एक तो भ्रपने काम में बहुत ही निपुण 
है। मैंने उससे बात भी की है । उसकी राय में जो भी इस काम को 
सीखना चाहता है उसके लिये यह उद्योग बहुत उपयोगी तब सिद्ध 
हो सकता है यदि वह इसे एक छोटे कारखाने में सीखे। यहां उसे 
भाप की बजाय अपने हाथ से अधिक काम करना होगा। इसके 
पदचात्‌ उस शिक्षार्थी को प्रायोगिक काये के साथ रसायनशास्त्र भी 
सीखना होगा । प्राविधिक उद्योग के विद्यार्थी के लिये रसायन का 
अध्ययन गत्यन्त उपयोगी है। 

प्रो० डा० फ्रेसिनस मे मुझे बताया है कि यह ग्रधिक भ्रच्छा होगा 
यदि मैं अपने शिष्यों के साथ उनके व्याख्यानों में जाऊं। वह भी 
तब, जब वे पर्याप्त जमंन भाषा सीख जायें तथा उसे समझ सकें। 
मैंने खुद रसायनशास्त्र का प्रध्ययन किया है श्र उसे अपने इन 
छात्रों को समझा भी सकता हूं। मैं ऐसा करने के लिये तैयार भी हूं । 

मेरे घड़ीसाज ने मुझे बताया है कि उसने सामान्यतया इस काम 
को एंक बहत शअच्छे जानकार घड़ीसाज के साथ तीन वर्ष लगाकर 
सौखा है| इसके लिये उसे ड्राइंग तथा गणित का सेद्धान्तिक अध्य- 
यन भी करना पड़ा था इसके पश्चात्‌ वह स्विट्जरलेण्ड के एक 
बृहत्‌ घड़ी निर्माण के उद्योग में चला यया। कालान्‍्तर में वह सेक्‍्सनी 
के घड़ी निर्माण सिखाने वाले विद्यालय में भी गया था। उसके 
विचार में इस काम को सीखने का यही एक उत्तम तरीका है। इस 
प्रकार वे घड़ी के पुर्जों को बनाने का काम भी सीख लेते हैं। 

छुरी कांटे बनाने, बढ़ईगी री तथा भवन निर्माण के क्षेत्रों में भी 
सीखने के पर्याप्त अवसर हैं। यदि आपके छात्र यहां आते हैं ओर 
स्वल्प समय में जमंन भाषा सीख लेते हैँ तो हम उन्हें समुचित स्थान 
पर लगा सकते हैं । 


सं० १६३७] पत्र श्ध्श्‌ 


कृपया सूचित करें कि उपयु क्त वक्तव्य पर आपकी क्‍या सम्प्रति 
है, तथा आ्रापके देश के नवयुवकों के यहां झाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने 
पर उनके निवास, भोजन तथा शिक्षाविषयक मेरे भ्रस्तावों के बारे 
में आपका क्या विचार है ? हम आपकी तथा आपके शिष्वों की 
इन सभी इच्छाग्रों को पूरा करने में समर्थ हैं जो यहां की व्यवस्था ५ 
सम्बन्धी शर्तों के साथ जुडी हैं। 

हम आपके लिये १रिस्थितिय़रों को कठिन नहीं बनाना चाहते। 
इसके विपरीत हम।री इच्छा है कि हम आपको सुविधा ही दें। यथा- 
सम्भव पूर्ण मितव्ययता के साथ हम सारी व्यवस्था करना चाहते 
हैं। भ्रापको उतना ही व्यय करना होगा जितना सुविधापूर्वक श्राप १० 
कर सकते है, यद्यपि यहां का जीवन भी इंगलेण्ड और फ्रांस जितना 
ही खर्चीला है। मेरे विचार से अधिकांश प्राय विद्यार्थी शाकाहारी 
होते हैं तथा मांस नहीं खाते | वे यहां भी भारत की ही भांति अपता 
शाकाहारी भोजन ले सकते हैं । हम उनके लिये शाकाहार की यथा- 
साध्य व्यवस्था कर देंगे यदि वे इस विषय में किसी पुस्तक या १५ 
मौखिक रूप से हमें मार्गदर्शन देते रहें । यदि श्राप और भी कोई 
जानकारी मुभसे चाहते हैं तो कृपया मुझे बतायें। मैं लौटती डाक से 
उसका उत्तर दू गा। मैं हूं प्रापका झ्राज्ञाकारी शिष्य । 
जी० वाइज 

स्वामी दयानन्द सरस्वती, बनारस [भारत] । 

पुनश्च-यदि झाप कुछ विद्यारथियों को आगामी जहाज से हो 
भेज सकें तो अपने घर में हो हम उनका स्वागत कर प्रसन्नता अनु- 
भव करेंगे । हमारा झ्रावास पृूणतया आआआरामदेह तथा स्त्रास्थ्यवर्धक 


है। 


[पूर्ण संख्या १७७] पत्र' २५ 


श्रीमदखण्डज्ञानविज्ञानभास्वरप्रभासितरोदसी षु श्रीक्षीदयानन्द- 
सरस्वतीस्वामिपादप्रान्तेषु सानेकप्रणतिसमुदाचारोचितसम्मानपुर:- 





१५ यह पत्र हमने 'परोपकारी' (भ्रजमेर) पु० १, भद्धू १, सं० १६४६ 
से लिया है। 
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सर॑ निवेदनम्‌, आयंपाद ! अधुनेव श्रीमत्पादानां सानुग्रहानुकम्पा- 
सूचक पत्रमव।प्प* दुःसहशो का दितापपरिशुष्कमपि सदीय हृदय सुधा- 
मिक्तमिव जझ्ञान्तिम 
क््रापं श्रीमत्पादानां देवदुल्लंभो5नुग्रह: ? क्वचेयं महत्प(दरजः- 
कणिकोपमाया अव्यन्हां वराक़ी ? क्य चास्यां तत्र भवदनु प्रहप्राप्ते- 
राशा5पि ? इदम्परमस्मिन्नक चित्करे जने दयां कुर्वतां जयति महता- 
मनुपममौदायंमेव । 
साम्य॑ हि सवंत्र सतान्दयाया नोचोच्चताया गणना न तत्र। 
किन्नाम छायां प्रति संहरन्ति पादाश्चिते नीचतमे5पि शाला: ॥ 
अद्य प्रायबित्रचतुवंत्मराणि यावदन्तरार्यावर्त समागताया मम 
निरन्तर शुण्पन्त्या: श्रीमत्यादानां ज्ञानगौ रवमतीव सौत्सुक्यमासीन्म- 
नस्तत्रभवत्पाददर्शनाय । परमेतावन्तं काल न जाने तत्र भवत्पादाबच- 
तुर्थाश्रमपरिग्रहा अतो बालिशबियं स्त्रियं मां दर्शनदानप्रसादेनानु- 
ग्रहीष्यन्ति वा न वेति संशयदोलारूढमना: कथमपि निजग्राह हृदयौ- 
त्सुवयवेगम । ग्रद्य भवत्पादानां पत्रमन्तदृधे मम संशयान्तान्‌ । 


महत्पादेरदुयुक्तो ममोदन्तोन्तराभिलाषइच यथा जनप्रवादमह- 
मद्मावधि कुमारी । थावज्जीवं कौमार्यमेवावलम्ब्यमिति ममाभिल- 
षितम्‌ । भविष्यति काले प्रवलनविधिनियोगवशात्कि भविष्यतीत न 
वेदिम । 

सनातनभरतवर्ष मूषणा नि ललनारत्नानि गागरयबद्या आराजस्मब्रद्य- 
चारिण्पों ब्रह्मवादिन्थशच यथ। स्वजातिदेशोन्नति साधयन्ति सम तदु- 
पममहत्तमकर्मनामग्रहणमपि माहशबालिशमतो बालिकामात्रायांन 
शोभत इत्येतत्‌ स्फूटमेव । मास्तु तत्‌ परं नानादेशपयटनेन श्रीमत्वाद- 
सहक्षप्रगाढवन्मह॒द्शनेब्च ज्ञानलवमज यितुमी है । 


प्रायो वत्सरद्वितयं यःवत्‌ वज्भदेशे रमणीय्रतरब्रह्मपृत्रपुलिनवहु- 
बृहत्तरशिखरिवनविभागपरिवेष्टिते ्रासामप्रदेद्ले व प्राक्ृतिकसोन्द- 
य्यक्रिष्टदृष्टि: ससहोदरा5हमुवास । अधुना श्रीमत्पादेंष्वावेदयन्त्या 














१. यहां ऋ० द० के जिस पत्र की ओर संकेत है बह ऋ० द० के पत्र 
भौर विज्ञापन के पूर्ण स्ंछ्या ४११ (भाग १, पृष्ठ ४४०) पर छपा है। 
२. वृक्षस्थ स्कन्बशाखा इत्ययं: । 


सं० १६३७) पत्र श्६्३ 


विदीयंते हृदय मम सोदर्यो भ्र/ता ग्राजन्म सहचरो5्य् साध मासद्वित- 
ग्रमतीयाय लोकान्तरित:। तदीयदु:सहशोकाकुलहदया सम्प्रति कचि- 
त्काल निभृते स्थाने वस्तुमीहे तथा क़ते स्वान्तं स्थरीभविष्यदीत्या- 
शासे । 

अन्रान्तरे मासात्‌ प्राध॑मासाद्वा परे तत्र भवत्याददक्श नेन जन्म- 
कृतार्थी करिष्यामि । किमघिकेन श्रीमत्पादेषु तदत्रेवाद्य विरम्थते 
इति शिवम्‌ । 

आधषाढ शुक्ल १ भृगुवारे श्रीपच्वरणरेणो: 

१८०२ मिते शके" रमायाः 
॥ भाषार्थ: ॥ 

श्रीसान्‌ जिम्हों ने छुल्ोक झौर प्रृथित्रो में श्रखण्ड ज्ञान और विज्ञान का 
सुर्थ प्रकाशित किया उन श्री श्री दयानस्द सरस्वती स्वामी के पांउप्रास्तों में 
अनेक प्रणाम के साथ और सम्यक्‌ उदाचार (सम्बोधत करने के सम्पक्‌ 
भ्राचार) गौर उचित सन्‍्मान के साथ निवेदन है-- 

है झ्रायंपांद ! प्रमी श्रीमत्पादों के अनुप्रहयुक्त श्रनुकम्पातूचक पत्र को 
पाकर दुःसह झोक श्रादि तापों से दग्घ हवा भी मेरा हृदय भ्रमृत से सीचे गये 
के समान शान्ति को प्राप्त हुआ । 

श्रीमत्पादों का वेबबुलं भ श्रनुग्रह कहां श्रौर महान्‌ पुरुषों के पाटरज को 
कणिफा की उपसा के भी ग्रयोग्या यह वराकी (बेचारी) कहां ? और इस 
दासी में श्राप श्रीमातों के ग्रनुतरहप्राप्ति की ग्राज्ञा मो कहां ? यह तो मुझ 
जैपे प्रकिडिचित॒कर जन पर दया करने बाले महान्‌ पुरुषों को अनुपम परम 
उदारता ही सत्र जय था रही है क्योंकि सत्पुरुषों की दया समान होती है 
बहां नीच उच्च को गणता नहीं | क्या वृक्ष की शाखायें पादाश्रित प्रत्यन्त 
नीच पर से कमो अपनी छाया को हटा लेती है। 


ग्राज मुझे झ्रार्यवत्त में ग्राए प्राय: तीन चार वर्ष हुए तब से मैं श्रीमत्‌- २ 


पार्ों के ज्ञान गौरव को बराबर सुनती रही और श्रापके चरणों के दक्शत के 
लिये मन अ्रतोव उत्सुक था परन्तु इतने काल तक इस संशय के दोला(पगूरा) 
पर ध्रारूढ़ मन ने हृदय उत्साह के वेग को रोके रक्ल्ा किन जाने चतुर्थ 








१. आषाढ़ शुक्ल १ शुक्रवार, सं० १६३७, लदनुसार & लाई १८८०। 
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१९४ छ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ ८८७ 


प्राथरम में स्थित ओमत्पाद इस बालबुद्धि सु स्त्री पर दर्शनदान के प्रसाद 
से कृपा करेंगे वा नहीं ? श्राज मवत्पादों के पत्र ने मेरे संशय के अ्न्घकार 
को दूर कर दिया। 

महत्पादों ने मेरा वृत्त भ्रौर प्रसिलाया पूछो है, जतप्रवःव के झंनुसार 
श्राज यर्यंत मैं कुमारी है । मेरी अ्मिलाया है कि थावज्जीक्न कुमारी रहूं। 
परन्तु नहीं जानतो कि सविष्यतृकाल में प्रबलविधि के नियोगथश से क्‍या 
होगा । 

सनातन मारतवर्थ को भूषण स्त्रोरस्त गार्गों श्रादि ग्राजन्म ब्रहमजारिणी 
और ब्रह्मवादिनो स्त्रियां जेसी स्वजाति श्रौर वेश को उनश्नति साथती थीं, यह 
स्पष्ट है कि उनको उपसावाले महत्तम काम का नाम प्रहण मी शुभ बालि- 
झमति बालिका मात्र में झोमा नहीं देता । बह नहीं सही, परन्तु लाता वेशों 
के प्रयंटन से प्रोर श्रीमत्वावों के सह्क्ष भ्रति बुद्धिमान महापुरुषों के रशोन से 
कुछ ज्ञान आप्त करता चाहतो हूं। 

प्राय: दो वर्ष तक वद्ध देश और रसणीयतर ब्रह्मत्र के पुलित (रेतले 
किनारे ) और बहुत बड़े पव॑तों के वन विभागों से परिवेष्टित ग्रासाम देश में 
प्राकृत सोस्दर्य्य से ग्राकथित ढ्ृष्टिवाली सहोंदर के साथ मैं रहो थी। प्रव 
श्रीमत्पायों की सेवा में निवेदन करते हुए मेरा हृदय विदोर्ण होता है कि झ्राज 
भ्रढाई मास हुए कि सहोवर आता श्राजस्स सहचर लोकास्तर को पधारे। 
श्रय में उसके बु:सह झोक से ब्याकुल हृदय होकर कुछ कोल तक लिद्ृत 
(एकास्त ) स्थान पर रहना चाहतो हूं श्रौर ग्राक्मा करतो हूं (क ऐसा करने 
पर चित्त स्थिर हो जांबेगा ॥॥ 

इतने में मास वा डेढ़ मास के पश्चात्‌ ओमत्पादों के दर्शन से जन्म को 
कृतार्थ करूंगी । 

अमत्पादों को सेवा में श्रधिक लेख से ग्रलम्‌ करके श्राज यहीं बस करती 


हूँ इति झिवसम्‌ । 
आाजाढ़ शुक्ल १.शुकवार श्रीमत्‌ चरणरेणु 
१८०२ शक' रमा का, 





१- झाषाढ़ शुक्ल १ शुक्रवार, सं० १६३७, (& जुलाई १८८०) । 


सं० १६३७] पत्र, १६५ 


प्ूणे संख्या १७८]. पारसल-म्चचना 
(पुस्तक श्रौर पत्रों का पारसल]' 
बख्तावरसिह्‌ 


[एस संख्या १७६] पत्र-साराश 
तीन सौ रुपये भेजे थे, बर्तावरसिह ने ढाई सो रुपये की रसीद ५ 
छापी है ॥ 
सुन्दरलाल 


[पूर्ण संब्या १८०] पत्र-सारांश 
हमारे पास पुस्तक भ्रभी तक नहीं झाये ।* 
जगदस्व।प्रसाद ९क्‌ 
पिएं संख्या १८१] पत्र 
स्व्रामी दयानन्द सरस्वती योग्य अत्र गुजरोंवाले तें लिखत जंन 





१- इस पारसल की सूचना का संकेत ऋ० द० के सं० १६३७ प्रापाढद 
शु० ११ (१८ जुलाई १८८० ) के पूर्ण संख्या ४२१ भाग ४, वृष्ठ ४५३, पं० 
२०) से मिलती है + हर 

२२. यह पत्र-साशंश ऋ० द० के सं० १६३७ प्राषाढ़ चु० ११ ( (८ जुलाई 
शरू८०) के पूर्ण सस्या ४२१ (भाग १, प्रृष्ठ ४५४, प० २१-२२) के झाघार 
पर छापा है। ढाई सौ रुपये की रसीद यजुर्वेदभाष्य भ्रद्धू १४ के टाइटल वेज 
२ पर छपी है। 

३. यह पत्र-सारांश्य ऋ० द७ के प्राषाढ़ सुदी १३ सं+ १६३७ (२० २० 
जुल।ई १८८०) के पूर्ण संख्या ४२३ (भाग १, पृष्ठ ४५६, पं» ९-१०) में 
विद्यमात़् है । हि 

४. अद्‌ पत हथते 'दयानन्द सरस्वती सुखज़पेटिका! के पृष्ठ १ से लिया 
है॥ इस्ले ढक ददाल यूलराज/भोसवाल ने अस्बई में ७ प्रगस्त १८८२ में छष- 
बावः है। पुल्‍्तक रा्नच्लाल कपूर ट्रस्ट के . पुस्तकालय में. सुरक्षित है.। यहः २५ 


१० 


१५ 


२० 


५ 


३० 


१६६ छक. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ ८८० 


मती. कारण लिखने का यह है कि जो आपने १८७४ में सत्याथ 
प्रकाश छापा है, उस पुस्तक का समुल्लास १२ में पृष्ठ ३६६ से लेकर 
जो व्याख्यान जेनियों की बाबत लिखा हे और उनमें हवाल जैनमत 
के इलोकों का लिखा है, सो झ्राप क्पा(करके जैन के शास्त्रों का नाम 
लिखो के यह कोन से जन श्ञास्त्र के इलोक है। इस बात का जवाब 
जो जंनमत में यह इलोक हें नहीं शोर जु 
यह बुद्धिमानों की बात नहीं, इस वास्ते आपकु योग्य हे 
शास्त्र का नाम लिखना, इस वास्ते आपकु च्ट्टी दी जाती है इसका 
जवाब जलदी भेजनां, इस चिट्ठी का नाम ठाको रदास गुजरांवाले जेन 
मन्दिर में भेजनां, चिट्ठी लिखी मिती झ्राषाढ बद ११ संवत्‌ १६३७ 
"पजाबी द० बेलीराम के । 











[पूर्ण संख्या १८२] पत्र 

स्वामी दयानन्द सरस्वती योग्य भ्न्न गुजरांवाले तें लिखतं ज॑न- 
मती कारण लिखने का यह है के जो झ्रापने सन १८७५ इस्बी में 
सत्याथं प्रकाश छपाया है, उसमें जो जेन का हाल लिया है, सो कौन 
से झ्षास्त्र ग्रन्थ के अनुसार लिखा है, भाप इसका जुबाब जलदी भेजे, 
जेकर ग्राप उत्तर नहीं भेजेंगे तो आपकु अदालत में जबाव देई 
करनी पड़ेगी शोर ग्रसं बसें जूठे उजलाम (दूषण) मते पर लगाने यह 
बुद्धिमान की बात नहीं इस बात का निर्णय अदालत में होयगा, इस 
वास्ते ग्रापको “बतोर इतला”'(प्रथम चिट्ठी लिखी भेजी गई हे) ग्राप 
इसका जुबाब लिखो जो “जेडा पा5' (जो पाठ) जैन मत का लिखा 
है सो किचित भाव लिखते हें:- सत्पार्थप्रकाश पृष्ठ ४०२ उपर वह 
इलोक लिखें 





पत्र पं ० लेखरामक़त जीवनचरित हिन्दी स« प्रृष्ठ ७०३ पर छपा है। बहा 
२-४ झब्दों का साधानण भेद है। 

१. ३ जुलाई शृद८०। 

२ यह पत्र 'द्यानन्द सरस्वती मुखचपेटिका' के प्रृष्ठ १-३ तक छपा 
है । इसका उत्तर ऋषि दयानन्द की प्रोर से प्रानन्दीलाल (मेरठ) ने श्रावण 
बदी ५ स्रं० १६३७ (१६ जुलाई १८८०) को दिया था। द्र० ऋ० द० के 
पत्र विज्ञापन पृर्ण संख्या ४३५ (माग १, प्रृष्ठ ४६६ )" 


सं० १६३७] पत्र १६७ 


यावज्जोबं सुख जोवेन्नास्त मृ रगोचर: ! 

भस्मीभरूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥१॥ 

यावज्ज बं सुघव॑ जीवेदण कृत्वा घृतं पिबेत । 

अग्निहोत्र ब्रयोवेदा, स्त्रिदण्ड भस्मग्रुण्ठनं ।२॥ 

बुद्धि पौरुषहोनानां जोविकेति बृहस्पति: । भू 

अग्तिरुष्णो जल शोतं शोतस्पद्मस्तथानिल: ॥३॥ 

केमेबं चित्रित तस्मात्स्वभावात्तद्व स्थिति: । 

न स्वर्गों नापवर्गो वा, नेवान्य: पारलोकिकः ।४॥ 

नैब वर्णाअसादोनां क्रियाइच फलदायकाः:। 

अग्निहोत्रं ज्योवेदा, स्त्रिदण्ड भस्मग्रुण्ठनं ॥५॥ श्० 

बुद्धि पौरुषहोनानां, जीविका धातु निमिता। 

तुमने कल्पता करके लिखा हे जैनी लोक किसी जीब कु पीडा 
देनी हिसा मानते हें, ग्रौर ये म्रापने लिखा हे कि जब प्रलय होता हे 
तो पुद्गल जुदा जूदा हो जाते हैं, जब वे मिलते हैं तब पृथ्वी आदि 
स्थूल भूत बन जाते हैं, और पद्म शिला पर बेठके चराचरक्‌ देखनां १५ 
श्रौर जैनो ऐसा बी कहना है जो तलाव बनाने में उसमें भेंधा बेठेगा 
उपर मेघा बेठेगा उसको कौवा ले जायगा मार भी डालेगा उसका 
पाप तलाव बनाने वाले को होयगा, और जो जेन मत में जो न होय 
औ्रो वा श्रेष्ठ भी होय तो भो उसकी सेवा अर्थात्‌ पानी तक भी नहीं 
देते प्रौर ढुंढीये लोकों का साधु जब आता है तब जैनी लोक उसकी ., 
दाढी मूछ ग्रौर शिर के सब बाल सब्लोच लेते हें, जो उस बखत वो 
शरीर कपावे अथवा नेत्रों से जल गिरावे तब सब कहते हैं के यह 
साधु नहीं भया, क्‍थों के इस्कं शरीर में तोद हे, यह बिचार करना 
चाहिये के श्रेरी अंसी पीड़ा झ्लोर साधुन को दुख देनां और उनके 
हृदय में दया का लेस भी नहीं पाना यह उनकी बात श्रति मिथ्या हे 
ऐसा आपने कौन से ग्रन्थ में लिखा देखा हे ? 
ग्रापको तो हम बड़ा पंडित सुनते थे अब इसका सवंत्र समाचार 

लिखना और ए चिट्ठी नोटिस के “तौर” (माफ़क) दी जाती है इस 
का जुबाब नाम ठाकोर दास भावडा गुजरांवालेक्‌ं जैन मंदिर में 
भेजना संवत्‌ १६३७ झाषाढ सुद ५ "पंजाबी दसकत खुशी राम ३० 





२५ 





१. १२ जुलाई १८८० । 


१० 


१५ 


54 





१६८ ऋऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८० 


(इण संख्या १८३] पत्र 

पंडित दयानन्दसरस्वतो साहब 

बाद सलाम नियाज के खुलासा यह है कि आप की कोशिश और 
जा फिशानी ने हर एक जगह हलचल मचा रक्‍खी है। शुक्र उस 
रहोम वा करीम को दरगाह में कि कुछ तो तासीर आ्रापके दिल में 
पेंदा हुई कि लदा ताला की रजामन्दी हासिल हो। मुझ को तो बड़ी 
डुशी पैदा हुई कि करोड़ों इन्सान जो लापरवाही की नींद में पड़े सो 
रहे हैं श्रोर जिन को मुतलक खयाल इस बात का नहीं कि हम क्‍या 
करते हैं उनमें से झ्रापने तो भला कमर हिम्मत बांबी है कि जहां तक 
मुमकिन हो सके राह हक की तलाद हो। अब मालूम हुआ है कि न 
सिर्फ झ्रापने बल्कि बहुतों ने अ्रापकी की शिश से कुछ-कुछ भ्रपना इरादा 
ऐसा ही जाहिर किया है। छुदाबन्द करीम झ्रापकी मदद करं कि 
आपको अपनी जमाग्रत में रक्‍्खें। भ्रौर इस इरादे के पूरा करने की 
ताकत बखजे | हां मैं यकीन करता हूं जो कोई सचाई से उसकी 
यानी खुदाताला की दूढ ढांढ करेगा वह बेशक उसे पायेगा। पर 
बात यह है कि कोशिश करने में सुस्ती न करे। भ्रब मेरी यह इल्ति- 
मास है कि श्राप की दू ढ ढांढ वाजिबी या मतलब बराये की है भ्रगर 
बाजिबी है तो उसकी तलाश सिर्फ खुदा के कलाम से करना मुना- 
स्रिब है न कि इन्सान की कहावतों और बनावटों और ढकोसलों से । 
हाँ यह तो श्राप पर बखूबी रोशन है कि हर एक मजहब वाला इस 
का इकरार करता है कि जिस किताब को मैं मानता हूं वही खुदा 
की तरफ से है। यह कहना सिफ अपने मुह मियां बनना है भ्रौर वह 
हो भी नहीं सकता कि सब किताबें खुदा की तफ से हों। सिर्फ एक 
ही होगी ! फर्ज करो भ्रगर वेद सच्चा है तो विलाशक भूठी होगी। 
अगर कोई और सच्ची है तो जरूर वेद भूठा होगा सो भ्रब आप यह 
बतलाएं कि जिस हालत में ऐसा गडबड दरवेश हो रहा है कि सब 
दी-आपनी किताबों को बरहक बतला रहे हैं तो इसका फंसला 
गई लायक तजबीज से करना चाहिए था। हर एक खास व श्राम 
बात से आगाह हों कि जरूर फलां किताव सच्ची है। इसके 











३. यह पत्र >फर्ूख!बाद का इतिहास” के पृष्ठ १५२-१५३ पर छपा है। 


वहीं से हमने लिया है। 


सं० १६३७] पत्र श्ध्€ 
इन सिश्ञानों का होना 


निश्ञान बतलाइए कि खुदा के कलाम में इन 
पन त हों वह हरगिज 


बहुत वाजिव है और जिस किताब में वह 
खुदा की तरफ से नहीं हो सकती ! 
अब आप को मुनासिव है कि सब से पहिले भ्रप इस भारी काम 
से फरागत पायें कि खूदा का कलाम कौन से निश्ञानों से झ्राजमाया # 
जावे ताकि सच और भूठ जाहिर हो, वास इसके झ्रापको इछ्तियार 
है कि चाहो जिस तरीक को पसन्द करो। इस वक्त जो आप बहुत 
दौड़ धुप कर रहे हैं और में जानता हूं कि बहुद भेहनत भी कर रहे 
हो; कसर मुआ्लाफ हो यह वेहतर नहीं है क्योंकि यह धुनामिब था 
कि भ्रव्वल बुनियाद की पायदानी यांवी जाती बाद इसके इमारत १० 
की छेड़छाड़ करना बासिब था, सो झापने बुनियाद की पायदारी 
का खयाल मुतलक न रक्खा और बड़ी बड़ी इमा रते छेड़ बेठे । क्या? 
यह काम दानाई और अक्‍्लमन्दी का है ? हरगिज नहीं । सो ग्रव 
श्राप और धर्मंसभावाले दोनों मिलकर इस बात का फंसला करें कि 
वह कौन से निशान हैं जिससे यह बात हो कि फलां किताब खुदा वी १५ 
है और बाकी जिनमें वह निशान न मिलें वह इन्सानी बनावट 
अगर झ्राप लोग इस बात को हल न करेंगे तो तुम दोनों सभावाले 
हजारों लाखों बल्कि करोड़ों की जानों के हलाक करनेवाले ठहरोगे 
झौर उस रहीम व करीम के रूबरू सख्त अजाब पाने के मुस्तहक 
ठहराये जाभ्रोगे--मालुम होता है कि तुम दोनों ने और लोगों के २० 
हलाक करने के लिए यह बन्दिश बांधी है। अ्र्च बाहमी 
सा इख्तिलाफ उसके समभने में है द/कि अवःस और 5 
और जान के दुश्मन वगेर दरियाफ्त किये हां हां कर: 
जिसको न अपनी मौत का खबाल और न॒जिन्दगी को 
फर्ज करो कि आपस में तुम दोनों की मतलब वरारी होती है पर २५ 
इसकी जवाबदिहा बहुत सख्त है इसलिये आप को तकलीफ देता हूं 
कि आप उसका फैसला करें झर जब तक यह फंपला न हो कि कौन 
सी किताब खुदा की तरफ से है तब्र तक किसी को हलाकत का फर- 
जन्दह न बनाओ ग्राइन्दा आपको इख्तयःर है। 
राकिम बाबू हरप्रसाद साकिन फर्रुखावः 
मुहल्ला नितगंजा मुबर्खे १८ जुलाई र 
३. आधाढ़ शुक्ल ११, रविवार सं० १६३ 
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२०० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन... सन्‌ १८८० 


[पूर्ण संख्या १८४] पत्र-खचना 
[ला० रूपर्िह का १६ जुलाई श्८८० का पत्र]' 
क्‍+:० 
[पूर्ण संख्या (८५] . मनन्‍्आड्डर 
६० रुपये का मनि-प्रार्डर भेजा है ।* 
रूपसिह 


[पूर्ण संख्या १८६] पत्र 
श्री स्वामीजी* 
यह भी लिखिये कि यह रुपया एक दफा दे दिया है बा वाबिक 
देते हैं । सो सब वृत्तान्त स्पष्ट करके लिखिये। जो रसीद गड़बड़ छप 
जावे, अच्छा नहीं । इसलिये स्पष्ट हो जावे भ्रच्छा है। 
बस्तावरसिंह 








जून १८८० (प्राषाढ़ कृष्ण ८५ स० १६३७ )को ही ऋषि दयानन्द फ' 'रंख व ,द 
से चले गये थे । उनके जाने के पश्चाह बाबू हस्प्रमाद (ईसाई) र यह पत्र 
स्वामी जी के नाम लिखा था । इसका उत्तर प्रायंसमाज फरुंखाब।द के मन्त्री 
कालीचरण ने १६ जुलाई सन्‌ १८८० को दिया था। यह उत्तर फर्रुखाबाद 
का इतिहास' में पृष्ठ १५४-१५५ पर छपा है। वहां सम्‌ १८८१ भूल से 
छपा है (हमने उसे ठीक करके छापा है) । 

१- यह्‌ पत्र वा तारीख की सूचना ऋ० द० के भ्राषाढ सुदी १५ सं० 
१६३७ (२१ जुलाई १८८०) के पूर्ण संस्या ४२४ (माग १, पृष्ठ ४५६) में 
विद्यमान है. 

२. इस मनि-भ्रार्डर की सूचना भी ऋ० द० के पूर्वोक्त पूर्ण सं्या ४२४ 
(भाग १, पृष्ठ ४५६) में मिलती है। 

३. ऋ० द७ ने श्रावण बदी १ सं० १६३७(२२ जुलाई १८८० को एक 
पत्र मु शी बर्तावर सिंह को भेजा था (द्र० पत्र और विज्ञापत, पूर्ण सख्या 
४२६ पृष्ठ ४६० )। उसके समस्त्नस्ध में वंदिक यम्त्रालय के मेनेजर मु शी बरूता- 
बर सिंह ने उसी पत्र की पौठ पर उक्त पंक्तियां लिख कर ऊ.जी थीं ( द्र ० पृष्ठ 
४६२, पं० १४ तथा४६३, १० १-३)। 


सं० १६३७] पत्र रग्१ 


(पू् संख्या १८७] खचना-एह 
अलमोड़ा से वेदभाष्य के ग्राहक की (सटकें भेजने के सम्बन्ध में ।' 


[णि संख्या श्८८] पत्र-छचना 
[गुजरांवाल का पत्र] 

[पूर्ण संख्या १८६] पारसज-बचरा ५ 
[मुझी बख्तावर सिह द्वारा भेजा गया) 

[पूर्ण संख्या १६०] पत्र-सारंश 


बेद का पन्द्रहवां प्रौर सोलह॒वां अद्धू इकट्ठा निकालेंगे ।* 
बख्त/वरसिह 





१. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण सख्या ४३२ (प्रृष्ठ अ६४) के १० 
श्रावण वदी २ (यहां ३ चाहिये) सं० १८३७ (२४ जुलाई १८८० ) के पत्र 
से मिलतौ है । 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्वोक्त पूर्ण संख्या ४३२(माग १, पृष्ठ 
४६४, पं० १४)में मिलती है । यह पत्र किसका था, भ्रज्ञात है । यदि यह पत्र 
ठाकरदास का है तो इसी भाग में पूर्ण संख्या १८२, पृष्ठ १६६ पर १२ १५ 
जुलाई श्८८० का पत्र देखें। 

३. इसकी सूचना ऋ"० द० के श्रावण बदि ६ मज्भूलवार १६३७ (२७ 
जुलाई १८५०) पूर्ण संख्या ४३७ (भाग ३, पृष्ठ ४७३, पं० २६) के पत्र से 
मिलती है। 

४. यह सारांश ऋ० द० के पूर्व पत्र पूर्ण संख्या ४३७ (मांग १ पृष्ठ २० 
४७४, पं० १) में निदिष्ट है । 


3 





श्र 


२० 


२५ 


३० 


२०२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


[पूण संख्या १६१] पत्र 
6ठणुंःशाः 8," 
3॥॥ 3ए५ 880. 
प6७7 8, 


+6०७४९१ ६०एा [लाला रण 6 27 वजन वी (06 
पंकर, 

ै5 (0 हाल उद्याक्षाएंबए९ 0 जांत0छ5 पीला 5 क्या #ैल 
णी ठ50४छ7ग्रता ठतल्ालाश (#ल 2५० 856) क्रार६0५ व 
ईणल९, छांला। फएझलांटएल 5 2 ऐात्रा छह जया वीं 5 
ल्थी20 'ह्वा हटा 0 +ला।096 2 ॥९४६४। 055080008 (00 ॥6 
प्राक्षाप्रंह2० जी पागतंत शात0७5६- 

पलट छा ! 0 हार 8०5 ३६ 000]॥098$ :-- 

“नुय0त क्राशापंबढ ए०रतन्नएास्त 92एछ९९॥ प्रां॥005 ऋ्श्य]ी 
फुल ॥श्शीते, क्षात ताल 45506 0 ॥0 5एटी गराक्षा48० शा] 

० व]शपक्वाट, 99 ए९8५णा 0ती पार छणराक्षा क्‍षशं॥ड 
इछल्ला फाल्शंणपरह॥ गराक्षा।ंट0 छा ऐएलाला6१ क्‍0 क्रवाणराढ 
एश5णा ए0 ए8६ 6९४१ था ९ पर ण 5प९ा प्राक्षां48०, 
बाएं लाता जात श्ाए वगराशिफाशाय्वांणा ती जीतवप (.छणश 
१0 वीह ९070 क्षाए 0 जाताइक्षाता0?, 

] छ5 एलाए इ0त9 (0 7680 _कठए 'जिपाज्ां फता॥ 
१४३५: १ ६ ९४५४८, [# पार ठाठला छ8५ ए9855९0 ७५ पर 'शविशां- 
ज्ञाह!९ शीट ॥07ा789 ठएठंलंड) फ़ाएट९€वॉफ१25 8 ॥€एप्रौध्ा 
शुशाल्शे बह्थ्ा॥॥ ॥78 छाठला ह000 छ९ फ़र्लदा९(. 

छाए ॥ धार 006 छ8५ ए855०८० 9५ पा शव्विहांशाबवर 
व 5 €९८पराएट सबएब्सो।ए 8 शट्ग्राणा)8) हा00)6 06 5ढगा 
पए क्‍0 ॥॥रव,0टब 60एटपरएलाए, 0 ग ९३७९ 6 णतक्टा 
ग8$ एछटला ए855९० 99 ॥6 /बड्ांजाब्वार ज्यीति वी6 फ़ाल्शं- 
605 इग्यालांगा णी 6 क्‍,.0८ब 050ए2पशला। 0 9५ त€ 





१३. यह पत्र बेंदिक मैगजीन (गुरुकुल कांगड़ी) पौष १६६५ वि» में 
छपा था । ३- मूलराज ने ऋ० द० के जिस पत्र की ओर संकेत किया 
है, वह पत्र-विज्ञापन, पूर्ण संख्या ४३६ (भाग १, पृष्ठ ४७८) पर छपा है। 


स० १६३७॥| पत्र २०३ 





व।ल्पाटआडाा-(707लवात 52, 4 धिलाणांध 09० 
96 5९४१ घए 40 7.06 एरंफुजा, 

वा घोर शिला0ऊंद! जञाठएांत 98० जात (6 ई00णगगाड 
48९(5:-- 7७ धट5९ 9006 बा ग्राशा९]५ 7९ए॥5 ० 00- 
ग्राथा फफ्ऑस्‍ल्बांजा; (780 धालडल 90005 बा 0 ॥€.9ए 60 
280॥5 48475६ हर प्ागता लंका, #वा इ००एत( ती 
ताल करांडण३ ण॑ ढछला एकस्शांगा इत0चात ९ शिंप्ला 
3.6. से 09 96 8097 छीश् 28४९ ॥5० (0 ॥8९ शाओएाड 
री ल्बला रताएंतपक 08००. & ॥झ त॑ आग्रोब्च 90008 
फएष्फांञ्नाल्त 9५ (फरंञांग्ाज बडुबंगञ िणान्नाइतववंहा वी 
वातांब, ज्ंतत फल गक्चार5 जी ण05, ००., 5॥006 ७९ 
झंए्ला; ह०0 8]50 ब्ञाणालः [5 060 90005 फ़फ)॥९0 ७५ 
पाल चिताब्रा9वतं्षाड द्वात (॥ांञंक्ाड ब&॥5 जाएतपांञा 
5॥0फ0]0 $#ल्‍ इएट्ा' द0 ॥ हठ्परांत 96 ए0ंगराल्त 6ए एब्चा 
जाल बए॥0:5 ए हक 5४०05 ॥8ए९ ड९एल फस्टा एपां- 
जीहत ऐलछा€, ॥ हरञा0णत 5४९ एजा।४त ० 08! [65९ 
9005 ॥8ए९ एलला चातञ०प (0 फ़ागरल पाल म;6ए कलां- 
शंणा वणा हार बाल रण 0फ््णाल्आ5, क्षात 00 ९ 
कांच्ल.ण करल्आंश्क्ागह द्वात॑ क्राल्शका।ह पा, ॥६ 
जाठपात छह कशाक्षोप्ट्त हद्दा व 50 ०0ाह॑ंचझला। ध्यात 
पाल [एच्ञांर्ट थ्ात॑ कला ली वठंलान्ांगा जी गाल फ्रपंक्र 
(0एका॥ग्राल्रा 40 शिफ्नांड्। ठ0९ छाल बात कातल्ल छात 
हा60ए086 065. ॥ ४तए6 कैट एलए शद्वात ज्रोतल्ल्त वी 
एल शावीला5 28875 धार छावावप रलांशिणा ए.ाात इ्वछ 
जा पाल एल, भ्रात धार जांतरतछ5 ०090 ग्रठा ॥छांइट 
पाला ए0९९ 0 छाणलल फालो एज उलांडंगा- 

0 787० उल्ता॥३ णिएक पार #0ए6 0 ००एां25 ० (॥९ 
जिलाठांब हठ्परांत छूट सासप्रब्वात्व 40 8॥ पार वातांक्ा 
बात कशाशीजी ए४9९०5६ ॥276 0 गा धाशंक्षात, ० 7%९- 
050फञगं$$ 850 5ा606 92 शव 0. 85 ॥09 & ॥॥6- 
050गञांड उं5708.- ऐढ रिक्षा्राला। ॥९ इात्तात ७6 बचात्व्त 


पाण्प्शी ९०0. 000ण 0 बश्ञांन्ाट 6 वुप्टआांगा की एथ- 
वक्षाला।, 
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98 0एक्वा८६ 085, छे. 3., गालाएशट ० पर [.0ण6 
७ इ्वा9], 5 2 02207 ॥09-8-0895. प6 ए्रांशा। ७९ 
830९6 40 हल गा काब्रीाह एल चैलातांधे क्षात॑ ए8एलशा5 
बात इलावड पीला फ़ांगरार्त, ॥ ॥0फ९ । शी 96 5007 ग- 
407९१ जात ९095 ॥89५6 एटला (बवॉएटा वी 6 गरध्धाश- 

] 8९९ 00 20 एए #णि (ध6 एंजा4 858887॥ (?0गवरां- 
इञ्रंणाला5 एंडशायंक्षांणा गा, णताढाषरांड७ 4. गांशा 
प4३ए७ 50. तजाल छा ॥ ०00॥0 गा प6 फ्रद्याल, फ्रपा 
709 ३ ॥8५७ ॥0 ॥ं॥6 छ॥्वश्ए्ल, 

] शा वैल्ञा005 0 पाठ प्रतार कऐठपा पल एलायाक्ा 
66ग्री€जाक्का! 0 फरं$ 9709058]$. 

प्रकरण ९ ॥०ए काल छट। 

चरण कोशथ्वांथाएए 
७ए7२ 8५ 
भाषा 
ग्रुजरांवाला 
३१ जुलाई, १८८० 

प्रिय महाशय, 

आपका २७ जुलाई का पत्र मुझे समय पर मिल गया। 
विधवाओं के पुनविवाह के बारे में गवर्नर जनरल का एक कानून 
(एक्ट-१५-१८५६ ई०) पहले से ही प्रचलित है। मेरे विचार से हम 
भी इसी कानून की धाराओं से सहमत हैं। इस भधिनिधम का 
शीषंक है-- “हिन्दू विधवाश्रों के विवाह के मार्ग में झरने व।ली सारी 
कानूनी बाधाओं को दूर करने वाला अधिनियम ।” 

इस कानून की प्रथम धारा इस प्रकार है-- 

“हिन्दुओं के बीच हुए किसी ऐसे विवाह को गैरकानूनी नहीं 
माना जाएगा और ऐसे विवाह से हुई किसी सन्‍्तान को भी अवेध 
नहीं माना जायगा जिसमें कि स्त्री इस विवाह से पूर्व भी विवाही 
गई हो या उसका किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से सम्बन्ध निश्चित हुआ 
हो जो इस विवाह के समय तक मर चुका हो, चाहे हिन्दू-विधि के 
किसी रिवाज या उसकी व्याख्या से इसका विरोध भी क्‍यों न होता 


हो।' 





सं० १६३७] पत्र रण्प 

मुन्शी इन्द्रमणि के मुलड्ें के बारे में पढ़ कर मुझे बड़ा दुःख 
हुआ । यदि मजिस्ट्रेट ने सारी न्‍्याथिक कार्यवाही करने के पश्चात्‌ 
यह आदेश दिया है तब तो उस आदेश के खिलाफ नियमित अपील 
की जानी चाहिए; किन्तु यदि मजिस्ट्रेट ने अपने प्रशास निक अधि- 
कार से हुक्म निकाला है तब तो स्थानीय सरकार को एक प्रार्थना- 
पत्र भेजा जाना चाहिए। और यदि मजिस्ट्रेट ने स्थानीय सरकार 
की पूर्व अनुज्ञा लेकर आदेश दिया, या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस 
सम्बन्ध में भ्रादेश दे रकवा था, तब ऐसा प्रार्थनापत्र लार्डरिपत 
(वायसराय)को भेजा जाना चः हिए। 

इस प्रार्थना पत्र में निम्न तथ्यों को अ्रस्धुत किया जाना आव- 
इयक है। 

१. ये पुस्तकें पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के मात्र पुनमु द्रण ही हैं। 

२. ये पुस्तकें हिन्दू धर्म के लिलाफ किये गए आक्रमणों के उत्तर 
रूप में लिखी गई हैं। 

३. प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक का ऐतिहासिक विवरण देता 
चाहिए। भ्रर्थात्‌ यह बताया जाना चाहिए कि इन पुस्तकों के लिखे 
जाने के क्या कारण थे। 

४. इस्लाम के विरोध में ईमाइयों द्वारा प्रकाशित ऐसी पुस्तकों 
की सूची लेखकों के नाम सहित दी जानी चाहिए। साथ ही हिन्दू 
धर्म के विरोध में ईसाई प्रौर मुसलमानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों 
की सूची भी प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह भी बताया जाना 
चाहिए कि ऐसी पुस्तकों के लेखऊों को कभी दण्डित नहीं किया गया। 

५. यह भी बताया जाना चाहिए कि विरोधियों के श्राक्रमणों से 
बचाने के लिये ही ये पुस्तकें लिखी गई हैं ताकि सचाई का पता 
लगाया जाय तथा उसका प्रसार हो । 

६. यह भी बताया जाय कि ब्रिटिश सरकार को न्याय तथा 
सहिष्णुता की नीति के यह ग्र नहीं है कि एक लेखक को सजा 
दी जाये और प्रन्यों को बचाया जाये तथा उन्हें दूसरों के विरुद्ध 
लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। 

७. वास्तव में यह अत्यन्त निराशाजनक प्रसद्भ होगा यदि हिन्दू 
धर्म के खिलाफ लिखने वःले तो जो चाहे लिख सकें, किन्तु अपने ही 
श्रम को बचाने के लिये हिन्दू अपनी आवाज नहीं उठा सके। 








१५ 


२५ 


३० 





१० 


२५ 


२०६  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८८० 


उपयु'क्त बिन्दुओं के उल्लेख सहित प्रार्थता पत्र तैयार किया 
जाये और भारत तथा इंग्लेण्ड के पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा जावे। 
थियोसोफिस्टों को भी इसकी सूचना देनी चाहिए। अरब तो ब्रिटिश 
पालियामेंट में एक थियोसो फिस्ट सदस्य भी है, अतः कनंल झ्राल्काट 
द्वारा उसे कहलाना चाहिये कि वह इस प्रइत पर ब्रिटिश ससद में 
आन्दोलन करे। लाहोर आयंसमाज के सभासद लाला द्वारकादास 
बी० ए० झ्राज कल जगाधरी में हैं। उन्हें कहा जाय कि वे उपयु'्त 
प्रकार का प्रार्थनापत्र तैयार करें और उसे छपत्रा दें। मैं प्राशा 
रखता हूं कि इस मामले में भ्रागे जो भी कदम उठाये जायेंगे उनकी 
सूचना मुझे दी जायेगी । मैं शीक्र ही एक्स्ट्रा एसिस्टेंट कमिश्नर की 
परीक्षा में बैठने वाला हूँ भ्रन्यथा इस काम में जो कुछ मेरे द्वारा 
शक्‍य था, वह मैं ग्रवश्य करता । किन्तु अब तो मेरे पास थोड़ा भी 
समय नहीं है । 

जमंन सज्जन तथा उनके प्रस्तावों के बारे में मैं जानने का इच्छुक 
हूं। झ्राशा है आप स्वस्थ हैं । 
आपका ग्राज्ञाकारी, 

मूलराज । 





[पृण संख्या १६२] पत्र 
कलकत्ता 
श्न्दन्प० 
श्रीमदनवद्योदा रसौ जन्यगुणप्रवणी कृतसमस्तलोकैषु श्रीदयानन्द- 
सरस्वती-स्वामिपादश्रान्तेषु । 
विहितानेक प्रणतिसमुदाचारोचितसम्मानपुर:सरं निवेदनम्‌ 
आयेपाद, यथासमयस्तत्रभवत्परेषितमनुग्रहपत्रद्वितवमवाष्य* साति- 
शथितमाह्नलादितास्मि । 
वरमद्यावधितत्प्युत्तरप्रदाने मदीयदुर्भाग्यवशादसमर्थाध्मवम्‌। 
कारणमत्र प्रवलतराशिरोवेदना जूत्तिशच। इत: श्री मत्पा दद्श नार्थ 
सा्धमुह॒त्तद्रघपरिमितसमये पूवरात्रे वाष्पीययानमारुह्म प्रथियासु- 
रस्मि। तदवमुदन्तः श्रीमदाज्ञामनुवत्यं प्रथमतः एवं पत्र द्वारा 


विज्ञाप्यते । 


स० १६३७] पत्र २०७ 


प्रथ श्रीमत्पादेरनुयुक्तो मदीय उदन्तः स यथा भारतवर्षस्थ 
दक्षिणपश्चमस्थां दिशि श्रीमतो मैसूरराज्ञों विषये सह्ययवंत7रसि 
गज्जामुलनास्नि स्थाने मदीय॑ जन्म । अतियाय द्वार्विशति: समा-- 
वयः सम्प्रति वतमान॑ त्रयोविशतितममब्दम्‌ । 

अध्ययनस्थेयत्ता तु साधारणत एवानुमेया श्रीमद्धि: कचटत 
पादिवर्णपर्य॑न्तेव । नातोन्‍्यत्‌ किमपि वक्‍तुमृत्सहै । न मया काचिद्वि- 
देशीयभाषावगता । निजावासस्तु पूर्वोल्लिखिते मेसूरप्रदेश एवं जन्म 
स्थानात्किच्िदूरेडस्ति पवतोपत्यकायाम्‌ | भ्रभिजनइच तत्रेवाल्पीया- 
नवश्षिष्ट: पितरी लोकान्तरितौ । सम्प्रति प्रमीत:सनाभिमत्त षड़ब्दं 
ज्यायानासीतू। भ्रभिजने केवल सापत्नौ अ्रातरौ स्त:। अधुना न 
को5पि मत्मन्निधौ सजातीयों जनः॥ केवलमेकापरिचा रिका भुत्यदचे- 
कस्तथैक: कृतक भ्र।तता चास्ति सह । 

श्रीमत्पादक्ृपया पाथेग्रल्थनमस्ति दिनचतुष्टयपच्चकान्तराल एव 
श्रीमत्पाददर्शनेनात्मजन्मक्रत! थीं. करिष्यामीति सद्धूल्पितं परमतो 
देवेच्छा । किमधिकेन श्रीमत्सुपादेषु इति। 

नितान्तमनुगुहीता रमा। 


॥ भाषार्थ: ।। 
कलकत्ता 
शन्बनघ० 
जिन श्रीमानों ने समस्त लोक को अ्रनवद्य और उदार सुजनता के गुण 
में सुका दिया है उन श्री दयानन्द सरस्वती स्थामों के पावप्रास्तों में बिहित 
अनेक प्रणाम सम्यक्‌ उदाचार और उचित सम्मान के साथ यह निवेदन है । 
अ्रा्यंपाद ! श्रीसानों के भेजे दो अनुग्रह पत्रों को यथासमय पाकर में 
अत्यन्त आझ्ाह्ददित हूं परन्तु ग्राज तक उनके उत्तर बेने में अपने दुर्भाग्य से 
असमर्थ रही । इसका कारण शिर की बड़ी पीड़ा और ज्वर था श्रब श्रीमत्‌- 
पादों के दर्शनाथ्थ पूर्व रात्रि के २॥ अढाई सुह॒त व्यतोत होने पर बाष्पीय यान 
में चढ़कर चलने की इच्छा है। प्रौर शरोमानों को आ्ज्ञानुसार यह समाचार 
पहले ही पत्र द्वारा सूचित कर देती हूं । 





१. रमाबाई ने ऋ० द० के जिस पत्र की ओर संकेत किया है, वह पत्र 
विज्ञापन के पूर्ण संख्या ४२६ (माग ६, पृष्ठ ४५७)पर छपा है। 


भू 


ह० 


श्५्‌ 


र्‌० 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


२०८  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


अब श्रौमत्पादों ने जो भेरा वृत्त पूछा है बह तिम्नलिखित है -- 

भारतवर्ष के दक्षिण पद्िवम दिशा में श्रीसत्‌ मेयूर राजा के देश में जो 
सहाय पंत है उसकी चोटी पर गद्भामूल नामक स्थान में मेरा जन्म हुआ । 
२२ बे श्रायु व्यतीत हो गई श्र तेईसबां वत्तमान है ॥ 

शमान्‌ मेरे भ्रध्यपन को सीमा तो साघारणत: क चट त प आदि बर्ण 
दस्यंस्त ही भ्रनुमान करलें इससे भ्रस्य कुछ भी कहने का उत्साह नहीं होता 
है. मैंने कोई विदेशीय माषा नहीं पढ़ी । निज प्रावास पूबलिखित मेसूर देश 
में ही जम्म स्थान से कुछ दुरी पर पंत को उपत्यका में है श्रौर बंश भी वहां 
हो अल्प शेष है। माता पिता लोकास्तर को पार गये हैं । भ्रब नो भआराता 
मरा है बह मुभसे ६ बर्ष बड़ा था। वंश में केवल सौतेले दो भाई हैं । श्रव 
कोई भी सजातोय जत मेरे पास नहीं हैं। केवल एक परिचारिका एक भूत्य 
तथा एक क्ृतकञआतां साथ है ॥ 

्रौमत्पादों की कृपा से सा्मंधन है चार णंच दिन के भोतर ही श्रीमत्‌- 
वादों के दर्शत से पना जन्म कृताय्य रुरूंटी यही संकल्प है। धागे देवेच्छा । 


श्रीमत्पादों के प्रति ग्रधिक से क्या, इति ॥ 
नितास्त श्रनुगृहीता रमा । 


[प्‌ण संख्या १६३] पत्र 

श्रीमत्सु श्री दयानन्दस रस्वतीस्वामिपदप्रान्तेष 

सबिनय प्रणति निवेदनम्‌ । 

आ्रायपाद, श्रीमतामुपरेशपत्रमवाप्य' मनाक्‌ विस्मितास्मि। 
सम्पूर्णशिक्षिता एव ब्राह्मणा इति मुहरुपदिशतामपि भवतामियमश्चे- 
इशी परापरविरुद्धा कथमिव वाक्‌ प्रसरति ? यदि नाम गोमहिषा- 
श्राश्वतरादिजातीनामिव वर्णानामपि न रुम्भवव्यत्ययस्तदा यः कोषि 
सुशिक्षितों ब्राह्मणस्तद्विपरीतश्च शुद्बश्चाण्डालो वेति व।दस्तु केवल- 





१- यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ १ रमाबाई ८ सितम्बर १८८० के २-३ 
दिन पीछे स्वदेश को गई। सम्मव है उसके पश्चात उसने यह पत्र लिखा 
होगा । रमाबाई ने १३ भ्रक्तूबर १८८० को ईसाई मत ग्रहण करके विपिन- 
विहारी वगाली के साथ विवाह कर लिया | द्र० प० ज्वालादत्त का मार्ग ० 
बदी ५ सं० १६३७ (२१ दिसम्बर १८८० ) का पत्र | 


सं० १६३७] वत्र रण 


मन्मत्तप्रलपितमेव । यह्यतदीदक्‌ तहयु ल्लिखितादाग्रहा न्निवत्तितुमु- 
चित॑ श्रीमतामश्रन्‍्तपक्षावलम्विनां यतो मनस्येक॑ वचस्येक कम्मे- 
ण्येक॑ महात्मनाम्‌ । ग्रतो विरुद्धाच रणे-- 

मनस्यन्यद्व वस्यस्यत्कम्मंण्यन्यत॒० इत्यापतति । 

यतो<5धुना भवन्तः केवल वचसंव सुशिक्षितानां ब्र।ह्मणत्वमितरे- 
पाञ् णूद्रत्वं प्रतिपादयन्ति न कम्मंणा | अह ह किमद्याप्ययं (ब्राह्मण- 
बंशजो ब्राह्मण: शूद्रवंशज: दूद्र इति)वंशानुक्रमिक: कुसंस्का र: श्रीमतां 
हृदयावका थे जागत्ति ? यहि लोकसड्ग्रहा्थमेता इगाचरितं भगबव्ता- 
मपि स्थात्तहि तदर्थमेव केवलं, मिथ्या, प्ररोचनः दिनाउज्ञानां सन्‍्मारग- 
प्रवत्तनाशयेन पौराणिकी: कथा बहुषु स्मृतिषु च यथामतमनेकानि 
वचांस्युपन्यसजद्धिः प्रत्नैः पुराणस्मृतीतिहासादिप्रवत्तक: किमिव 
कस्पापराद्धमू ? येन तेशघुना भवदादीनां विज्ञानामवज्ञाभाजना 
भवन्ति । 

भवतान्तु मतमेतत्‌ यत्‌ “असत्यात्सत्यं न सम्भवतीति" हृश्यते च 
प्रत्यक्षमेबंतत्प्रम ए्मू । भवद्िरध्यापितास्मि च “कारणयुणपृर्वकः 
कायगुणों दृष्ट:” इति तत्कथमन्यथा ? 

यदि लोकसडग्रहार्थ भवतां भवदनुयायिताञासति वंशानुक्रम- 
मिके वर्णादौ निव्चयप्रवृत्तिस्तदा तत्र सतो ज्ञानतारतस्येन वर्ण- 
कल्पनादेर्जातु न सम्भव: । 

अहन्न मूर्खाणां परिभवादिविभेमि यत्‌ ग्राशासे शिक्षितमात्रा मान्न 
दूषयिष्यन्ती ति । यत्र भेतव्यमज्ञाग्रहान्धलोका्त्र चापक्नव: सत्यस्य 
ताइशि लोकसड्य्रहे न प्रवृत्तिमं दीया, किम्बहुना सर्वेषामपि सुझिक्षि- 
तानाम्‌ । 

अस्मि श्रीमत्पदाशिषा संत: कुशलिनी । स्देवमेवानुग्रहपत्रप्रेष- 
णादिनानुग्रहीतव्योयमनुगत: श्री मदनुकम्पाभाजनं जन इति शिवम्‌* 

नितान्‍्तमनुगुहीता 
रमा 








३. तिथि का अभाव होने से निश्चित काल का ज्ञान न होने के कारण 
हमने इसे यहां जोड़ा है। 
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॥ भावषाये: । 

श्रीमान्‌ श्री दयानन्द सरस्वती जब नोके वादडस्तों में विनय और प्रणास 
के साथ निवेः: « 

आय्यंदाइ ! औमानों के उपदेश पत्र को पाकर मैं थोड़ी सी विस्मित हूं । 
“सम्पूर्ण शिक्षित हो ब्राद्मण होते हैं” इसका बार-बार उपदेश करते हए भी 
आ्राज ञ्राय क्षी ऐसी परस्पर विरुद्ध वाणी हिस प्रकार चलतो है ? यवि गौ, 
अप, ण5्व, खच्चर झ्रादि जातियों की माँति ठर्णों का भी व्यत्यय सम्मब नहीं 
है तो श्रापका यह वाद “कि जो कोई सुशिक्षित हैं बह ब्राह्मण, इसके विपरीत 
शूद्र बा चाण्डाल ठ्ोता है” केवल उन्मत्तप्रलाप ही है। जब यह्‌ ऐसा है तो 
अश्ाम्त पक्ष को अ्रवलम्बन करने वाले श्रीमानों को उचित है कि ऊपर ल्खि 
आग्रह से हट जाबें यत: महात्माओं का लक्षण है कि मन में एक, वाणी में 
एक ग्रौर कम्म॑ में एक हों । इसके विदद्ध आचरण से “मन में प्रौर, बाणों में 
और, सम में और” इस बचन ग्रापतन होता है ॥ 

क्योंदि ्रअ॒आ्राप केवल बचन से प्रतियावन करते हैं कम्मं से नहीं कि 
“सुशिक्षि: ब्राह्मण होते हैं शौर इतर शूद्र” प्रहह! ग्राज तक भी(कि ब्राह्मण 
बंक में उत्ट्न ब्राह्मण परौर शूदववंत्ञ में उत्पन्न शूद्र)यह बंशानुक्रमिक कुसंस्कार 
श्रीमानों के हृदयाकाञ में जागरित है ॥ 

जव कि प्राप का भो लोकसंग्रह (लोकोपकार) के लिये ऐसा भ्राचरण हो 
तो उली लिए ही केवल प्राचीत पुराण, स्मृति, इतिहास श्रादि के #कतंकों ने 
मिथ्यारोचक वचप प्रादि से अ्ज्ञों को सस्मार्ण में ;वत्त करते को श्राशा से 
पौराणिक कथाप्रों और बहुत स्मृतियों में यथामत अनेक बचनों फो उपन्यास 
किया तो बताओ किसको ग्रपराध किया जिससे मववादि विज्ञों के वे प्रवज्ञा 
का साजन हो 












आपका तो यह मत है कि “असत्य से सत्य पैदा नहीं हो सकता” झौर 
यह प्रमाण प्रत्यक्ष मी देखा जाता है। और झापने झुझे पढ़ाया है झि “कार्य्य 
के गुण कारण गुणपुर्वक ही होते हैं, अर्थात्‌ जो गुण कारण में होते हैं बही 
कार्य्य में प्रकट होते हैं” पर यह किस प्रकार श्रन्यथा हो सकता है यदि लोक 
संग्रह के लिये श्रापको और आपके अनुयायियों की श्रसत्‌ बंशानुऋमिक बर्ण 
आदि से निश्चय प्रवृति रही तो ज्ञान के तारतम्य (केवल बराबर उपदेश) से 
कमी मो सत्‌ वर्ण को स्थापना होने को सम्भावना नहीं ॥ 

मैं मूखों के परिमब से नहीं डरती क्योंकि मुझे श्राशा है कि शिक्षित सात्र 
मुझ पर ढोछ नहीं देंगे। जिस लोकसंग्रह में मू्खो और श्रांग्रह से गअ्न्धे हुए 
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लोकों से मय किया जाबे और सत्य को जिपाया जावे तो उतर -ोकसंग्रह में 
मेरी बरन्‌ सब सुशिक्षितों को धवृत्ति नहीं हो सकती ।! 

ओमत्पादों के झ्राशीर्वाद से में कुशल हूं ब्रा है श्रीमान्‌ ८ 7ते दयाात्र 
इस अ्रनुचरजन पर सर्दंव झनुप्रह पत्र भेजने आदि से कृपा किय। करेंगे । इति 
शिवम्‌ ॥ 





निताम्त अनुगृहीदा रमा 





[पूर्ण संख्या १8४] पत्र-छचना 
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[पूर्ण संख्य। १६५] पत्र 
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१८८० ) के पूर्ण संस्या ४४० (मांग १, पृष्ठ ४८२)के पत्र में मिलती है । 

२. यह पत्र वेदिक मैगजीन (ग्रुरुकुल कांगड़ी) के श्रावण १६६५ वि० 
में छपा था। 
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००९००फुकआांणा शांत फ्रांगण जाते घाति णं।तिं फंत8$ ण छछ छा ० 
फछाग्ल इणंतेशाल बात ठफ़ोशानांगा जी 2] फरए त्क्या। 40 'ता0७ 
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एलबला पाला ॥0 छल ८३४ बात), $0ट 5 छीवा | हा0॥)१ ॥। 3] 
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फझणतकुल् व, वा [.गरातंगा फर। बाल ली फालार बगाठ॥ लाता 
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ज00009 ज$ पट 0 ॥000 गीर घादगा, गाव ह॒णवर पोद्या बाते 
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भआाषार्थ 
१६, आल्ब्राख्ट स्ट्रीट, 
वीसबादेन, 
७ अगस्त, श्द८० 
प्रिय आचाय॑, 
मैं पहले १० जुलाई के विगत पत्र में श्रापकों यह लिख 
चुका हूं कि जम॑नी में संस्कृत के अध्ययन का कैसा स्तर है। 
मेरे इस पत्र का उद्देश्य आ्रापको यह बताना है कि मैंने आपके 
देश से श्राने वाले विद्याथियों के यहां रह कर विभिन्न उद्योगों तथा 
कला कोशल को सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक रूप में सीखने के सभी 
स्थानों के बारे में पूरा पता कर लिया है। हम इस बात के लिये 
भ्रत्यन्त उत्सुक हैं कि आपके अनुयायी कुछ आय विद्यार्थी, हमारे 
संरक्षण में ग्राकर रहें ताकि हम उन्हें धभी उपयोगी विद्याओं और 
कला-कौशल की शिक्षा दे सकें, जो निश्चय ही आपके या अन्य देशों 
में दी जाने वाली शिक्षा से उत्कृष्ट ही होगी! ऐसे विद्या्थियों की 
सबसे बड़ी झरावश्यकता यही होती है कि उन्हें योग्य मागंदशंन झौर 
परामझञ्ञज देने वाले मिलें, जो उन्हें ग्रपती सर्वोच्च योग्यता के साथ 
पढ़ा और सिखा सके। ऐसा होने से ही वे अपने लक्ष्य की सिद्धि 
करेंगे तथा गोण एवं निरथेक कामों में अपने बहुमूल्य समय को नष्ट 
होने से बचा सकेंगे। झ्रापके ञ्ाय॑ विद्यार्थियों के प्रति मेरा ऐसा ही 
व्यवहार होगा, क्योंकि अपने मत और मस्तिष्क में मैं उनके प्रति 
एक प्रकार का प्रात्मीय बन्धुभाव अनुभव करने लगा हूं। अतः मैं 
उनके मार्गदर्शन एवं विकास में हो अपना पूरा ध्यान लगा दू गा। 
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यद्यपि मेरे कुछ अंग्रेज विद्यार्थी भी हैं, किन्तु मैं उनका जिम्मा दूसरों 
को दे दू गा किन्तु अपने युवा भारतीय विद्यार्थियों को दूसरों के सुपुर्द 
हरगिज नहीं करूंगा। ये छात्र जहां कहों भी रहेंगे या जो कुछ कला- 
कौदल सीखेंगे, मैं उनका मार्गदर्शन करने के लिये तेय्रार हूं। मुझे 
इस बात का भय नहीं है कि वे भी यूरोप के अन्य विद्यार्थियों को 
भांति निरीक्षण और मार्गदर्शन के प्रभाव में अविश्वसनीय हो 
जायेंगे। इसके विपरीत मेरा तो पहले से ही विश्वास है कि जिन 
छात्रों ने आपके निर्देशन में अ्रध्ययन किया है, वे तो संसार के सभी 
प्रलोभनों के विरोध में खड़े रह सकते हैं, जब कि यूरोप के बहुत कम 
छात्र ऐसा करने में समर्थ हैं। परन्तु मैं जिस बात पर जोर देना 
चाहता हूं वह यह है कि चाहे आपके ये छात्र कितने ही अच्छे तथा 
धाभिक वृत्तिवाले क्धों न हों, यदि वे किसी विदेशी घरती पर भेजे 
जाते हैं तो उन्हें उसी देश के एक अच्छे पथप्रदर्शक तथ। मित्र कौ 
आ्रावश्यकता होती है जो उन्हें उत्तम परामर्श एवं नेतृत्व प्रदान करें। 
ऐसी स्थिति में ही वे विदेश में रह कर कुछ सीख सकते हैं तथा 
उन्नति कर सकते हैं ' 

आप श्रपने उन दूरवर्ती पड़ोसी, ज!पान देश वालों द्वारा की 
गई गलती को न दोहरायें। उन्होंने भी श्रपने छात्रों को लन्दन, 
जमनी तथा फ्रांस में उन्हीं कलाओ्ों और विज्ञानों को सीखने के लिये 
भेजा था, जिन्हें प्रापके विद्यार्थी पश्चिमी यूरोप में जाकर भ्रब सीखना 
चाहते हैं । लन्‍्दन में वे नितान्‍्त एकाकी छोड़ दिये गये। वे निजी 
आवासों में रहते थे, प्राय: दो मित्र एक साथ रहते। कालेजों में 
व्याख्यान सुनते तथा अपनी सुविधा से ही अपनी पढ़ाई करते । किन्तु 
वहां कोई उनको देखभाल करने वाला, उनका मार्गदर्शन करने 
बाला, उनकी सहायता करने वाला नहीं था जो उन्हें समझा सकता 
या उचित सलाह देता । जापान का राजदूत यदा कदा उनसे मिलता 
रहा होगा, किन्तु इस प्रकार की आकस्मिक मुलाकात से उन छात्रों 
को वेसी सहायता नहीं मिलती, जो निरन्तर उचित मार्गदर्शन की 
अपेक्षा रखते हैं । 

मैं अपने इन जापानी मित्रों से उस समय मिला जब वे झाक्स- 
फोर्ड तथा किस्स कालेज के प्रोफेसर रोगर्स के राजनीति ग्राश्नित 
पर व्याख्यान सुनने जाते थे । मैंने अनुभव किया कि इनमें से एक 
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विद्यार्थी को ही इन व्याख्यानों से थोड़ा लाभ मिला है, किन्तु दूसरे 
को तो शायद ही कुछ मिला हो, क्योंकि वह आलसी होने के साथ- 
साथ श्रपने विषय को समभने को थोड़ी भी दद्धि नहीं रखता था। 
उनका मुख्य प्रयोजन तो अग्रेजी सरकार के विभिन्न विभागों में 
कराधान की व्यवस्था का अध्ययन करना था। मुझे यह तो ज्ञात 
नहीं है कि वे अपनी प्रयोजन-मिद्धि में कहां तक सफल हुए, किन्तु मैं 
सोचता हूं कि ब्रिटिश कर-प्रणाली विषयक उपाजित ज्ञान से जापान 
सरकार का कोई विशेष लाभ नहीं हम्मा होगा क्योंकि यह प्रणाली 
इंगलेण्ड की परिस्थितियों के लिये तो नितान्त व्यावहारिक है किन्तु 
जापान के लिये कदापि प्रनुकूल नहीं है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 
उनका ज्ञान भी बहुत गुढ नहीं था। जहां तक मैं जान सका हूं वे 
दोनों ही ऐसे ग्रध्ययन के लिये अ्रल्पवयस्क थे तथा विना तंग्रारी ही 
आये प्रतीत हुए, तभी तो उन्हें प्रपने विषय का कुछ भी बोब नहीं 
हो सका । मेरे अनुभव के इस उदाहरण से आप देखेंगे कि कभी कभी 
बुद्धिशाली सरकारें, जो भ्रच्छा ध्येय लेकर चलती हैं तथा जिदेश के 
सभ्य राष्ट्रों द्वारा आविष्कृत कलाओं को अपना कर अपने देश के 
लिये नये साधनों का संग्रहण करना चाहती हैं, इस प्रकार के अपरि- 
पक्‍व विद्यार्थियों को वहां भेज कर महान्‌ भूल कर बैठती हैं। वे उन 
छात्रों को अपने हाल पर ही छोड़ देती हैं और उन बातों की चिन्ता 
नहीं करतीं । उन्हें कोई उपयुक्त निर्देशक भी नहीं देतीं जो उनकी 
प्रगति का निरीक्षण करें तथा यथासमय सहायता करें। 

इस प्रकार जापान सरकार ने यूरोप भेजे गये प्रत्येक विद्यार्थी के 
अध्ययन और निवास पर लगभग २०० पौण्ड से भी अधिक का 
वाधिक व्यय किया, तथापि ये छात्र बिना कोई मागगंदर्शन प्राप्त 
किये अपने ऊपर ही रह गये । उन्हें उसी प्रकार का पथदर्शक मिलना 
चाहिये था जंसा मैं ग्रापके युवा देशवाधियों के लिये, उनके जमंनी 
में आने पर होना चाहता हूं, जो उनकी देखभाल कर सके तथा उन्हें 
समुचित दिशा-निदंश भी दे सके। यदि छात्रों को इस प्रकार का 
मार्गइर्शन मिले, तो वे अपने ज्ञान और योग्यता का पूरा लाभ उठा 
सकते हैं। किन्तु ऐसे किसी नेता के अभाव में, चाहे अनेक लोगों ने 
अध्ययन मे पर्याप्त समय भी लगाया हो, तथापि वे अपनी सरकार 
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तथा देश के लिये उस अनुपात में उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते, 
जितना घन और समय उनके प्रशिक्षण के लिये व्यय किया गया है। 
अब मैं आपके समक्ष आपके द्वारा भेजे गये विद्याथियों के भोजन और 
आवास, अस्त्रों की घुलाई झ्रादि के खर्चे, शिक्षा और देखभाल के 
व्यय का झनुमान पेश करता हूं । यह लगभग इतना हो होगा जितना 
जापान की रूरकार ने अपने छात्रों के भोजन और शिक्षण के लिये 
दिया था | जब कि उन छात्रों को कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। अतः 
आपके विद्यार्थियों के माता-पिताओं को तो उतना ही व्यय करना 
पड़ेगा और उसके बदले वे अपने बच्चों को हमारी देखरेख में छोड़ 
सकंगे जो सर्वाधिक सन्तोषप्रद होगा । यदि उनमें से कुछ अपने पुत्रों 
के लिए उतना व्यय देने की स्थिति में नहीं भी होंगे तो हम उनसे 
कुछ कम भी लेने के लिये तैयार हैं, जो उनके भ्रनुकुल ही होगा। 
हम झ्रापकी तथ। उनकी आकांक्षाओं को समग्र रूप से पूरा करने के 
लिये तेयार हैं | कृपया उत्तर देकर कतार्थ करें । 
विश्वास करें मेरे प्रिय झ्राचाय॑, 
मैं ग्रापका भक्तिप्रवण सेवक हूं । 
जी० वाइज, ए० के० सी० 

प्रनश्च- इंगलेण्ड के फोल्कस्टन नामक स्थान की एक महिला 
श्रीमती नीलेस यहां भ्रमण के लिए झाई हैं। वे अपने द्वितीय पृत्र 
को, जो एक युवा कलाकार है, हमारे निरीक्षण में शिक्षा हेतु रखना 
चाहती हैं । यह महिला एक श्रद्धावान्‌ थियोसोफिस्ट है तथा जब मैं 
श्रापको यह पञ्न लिख रहा हूं उसने आपको यह सूचित करने का 
ग्रनुरोध किया है कि वह आपकी तथः आपके ग्रन्थों की अत्यन्त 
प्रशंसक है। वह कनेल आल्क्राट तथा मैडम ब्लेवेट्स्की को भी 
जानती है । यात्रा करते हुए उसने हमें लिखा था--“किसी समान 
विचार वाले थिद्योसोफिस्ट से अचानक भेंट हो जाना वैसा ही है, 
जैसा मरुस्थल में हरित उद्यान को देख लेना। महान्‌ आदर्शों के 
अभा” में जीवन सवंथा तृच्छ ही है।” राष्ट्र और धर्म के ग्राग्रह 
की चिन्ता किये बिना थियोसोफी मानवता के बीच सहानुभति झौर 
सामज्जस्य पैदा करती है । वतंमान और भावी पीढ़ी के लिये इस 
समय यही सर्वाधिक काम्य है। 

सेवा में-- 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, पण्डित । म्ू 








सं० १६३७] पत्र र्श्€ 


[पूणं संख्या १६६] पत्र 

स्वामी दयानन्द सरस्वतो योग्य नमस्ते* 

वाह रे वाह उत्तर लिखाने वाले इस उत्तर के लिखाने से तुमारो 
बड़ी विद्त्ता जाहेर हुई है, तुमन जो लिखा हे के हम ऐसे हें हम ऐसे 
हैं, हा तुम ऐसे ग्रभिमान के पु'ज हो विद्वानों की ये ही रीति होएगी 
जो कोई उत्तर मांगे उसक्‌ं उत्तर तो यथार्थ नहीं लिखनां किन्तु ? 
उत्तर के बदले उसकी निदा और अपनी बडाई लिख देनी वाह क्‍या 
ही निम्मल बुद्धि का प्रभाव है ? परन्तु ऐसे उत्तर लिखने से हमारे 
पत्र का उत्तर नहीं लिखा किन्तु व्यथं ही तुमने इतना कागद काला 
किया है, परन्तु तुमाएरे लिखने से हमको ऐसा मालूम होता है जो १ 
स्वामी जी ने किसी ज॑ंनी के केहण सुन सत्याथे प्रकाश में लिख दिया 
होगा परन्तु जैनमत के श्ञास्त्र, स्व्रामी जी कदी ही नहीं ऐेखे होगे 
जैकर देखे तो इत्यादिक इलोक जेनों ने बना रख्खे है ऐसा कदापि न 
लिखते, क्‍योंकि जेन मत की दो शाखा हें, एक ब्वेतांवर अरु एक 
दिगांबर इन दोनु में से कोन सा जेनी स्वामी जी के कान में सुना १ 
गया था, जे यह इलोक जैनी के बनाये हुए हैं, श्रब स्वामिजी कु 
उचित है जो इन इलोकों का ठिकाना लिखे, अथवा जिसने उनके 
कान में सुनाया है उस जैनी क्रा नाम लिखे, अ्रथवा स्वामी जी की 
समभ में उक्त दोनु' शाखाऊं के सिवाय और कोइ जेनमत है उसका 
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ए इलोक है, तो उसका नाम लिखें ग्रभिमान की बातां लिखने से २० 


विद्वान्‌ नहीं होता उत्तर नहीं लिखे, और उत्तर की जगा अभिमान 
की बातां लिखे तो योग्य नहीं । श्रावण शुदी १ संवत्‌ १६३७९। 
पंजाबी ला० जैनीयु का दासानुदास ठाकरदास । 
+-४०६-- 
(पुणे संख्या १६७] पत्र 
श्री जिनाय नमः २ 
दयानन्द सरस्वती योग्य नमस्ते महाशया.* 





१. यह पत्र “दयानन्द सरस्वती मुख अपेटिका? के पृष्ठ ७-८ पर तथा 
पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० ७०६ पर छुपा है। 
२. ७ अगस्त १८८० । 
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३. यह पत्र “दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका” के पृ० ८-१० पर छपा है। ३० 
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२२० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्छ८० 


मेनें आ्राषाढ सुदी पच्चमी का जो पत्र' आप के नाम भेजा था उस 
का उत्तर' जो आपने झआनन्दीलाल मन्‍्त्री आयंसमाज मेरट की माफंत 
श्रावण बदी पतञ्चममी को भिजवाया वो गुजरां वाले की आयंसमाज 
द्वारा श्रावण वदी १४ को मुजे मिला आपके उक्त उत्तर से मेरे मनक्‌ 
किचित भी संतोष नहीं हुआ, और श्रपना सन्देह मिटाने के अर्थ 
पुन: एक पत्र भ्रापके पास भेजना चाहा, परन्तु अपने पत्र में आपने 
जो यह लिख दिया था कि आयेप्तमाज गुजरांवाले की मारफत ग्रागे 
सें पत्र भेजा करो, इस वास्ते मैंने श्रावण सुदी एकम को अपना उक्त 
पत्र समाज की मारफत ही भिजवाया, परन्तु क्या ही शोक की बात 
और संताप का विषय है ? कि झ्राज २३ दिवस हो गये आपने प्राय॑ 
समाज द्वारा प्रेषित मेरे उक्त पत्र की क्रिचिदपि सुद्ध नहों ली, क्या 
विद्वानों की रीति एहि है ? वा क्‍या झ्रायंसमाज की मारफत भेजा 
हुआ पत्र जान आपने इस विषय कु' तुच्छ समझ लिया है? जेसा 
के अयंसमाजों के और विषयों को झ्र।प जानते हैं इस ्रापके मौना- 
बलंबन से (चुप बेठ रेने से ) ऐसा प्रतोत होता है कि आ्रायेसमाजों की 
भेजी हुई किसी वात पर आप अपना ध्यान नहीं देते। प्रौर उनको 
तथा उनकी बातों को ऐसा हि तुच्छ और हीन मानते हैं जेसा कि 
हम लोक ये ही कारण है कि यह पत्र में आर्यसमाज की हीन मध्य- 
स्थता छोड पुन: सीधा भ्रापके समीप भेजता हूं, इसका उत्तर कृपा 
कर झाप लिखना । उत्तर का भार (बोज) किसी ग्रन्य पुरुष पर न 
डाल देना, जिसको कि हम से वा तुमसे कुछ सम्बन्ध नहीं। सर्व 
प्रकार से अनुचित है, क्यु कि जब स्वकपोलकल्पित वृथा वितंडावाद 
से पूर्ण पुस्तक सत्याथंप्रकाश आपने छपाया और हम उसमें लिखत 
बातों का प्रमाण आपसे पूछते है तो फिर तीसरी मनुष्य उठकर उस 
का उत्तर दे तो कंसी मूर्खता और अज्ञता है ? इसी से ्रापको उचित 
है कि पत्र अपने हाथ से श्राप लिखेंवा आपनी जुबानी और अपने 
हस्ताक्षर सहित लिखाय। यह नहीं कि आनन्दीलाल सा भश्रग्यात 
कुल शीलसें उसका उत्तर लिखवाय भेजे उससे हमकों क्‍या काम ? 





१ यह पत्र पूर्व पूर्ण सख्या २६ पृष्ठ १४४ पर देखें। 
२० यह उत्तर ऋ० द० के “पत्र भोर विज्ञापन! में पूर्ण संख्या ४३५(माग 
३, पृष्ठ ४६६) पर देखें । 


सं० १६३७] पत्र श्र 


उसकों हम जानते ही नहीं, और उससे कुछ पुछते ही नहीं, उससे 
हमकु कुछ संबंध नहीं, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और उसने 
हमारे मत विषयक कुछ नहीं लिखा, फेर हमकों क्या जाने और उस 
का वचन क्यों ग्राह्म समजे ? हम यदि कुछ लिखना है, तो आपकु', 
कुछ पूछनां हैं, तो झ्रापसें, श्रौर नालिस करनी है, तो झाप पर, फिर 
झ्राप एक अन्य जन द्वारा हमारी बातों का उत्तर क्‍यों लिखवाय 
भेजते हो क्या ये ही ग्रापकी बुद्धि और ग्यान है? हम सत्य-सत्य 
कहते हैं कि जो उत्तर किसी भ्रन्प्र की मार्फत लिखवाय भिजवायगे 
बह भ्रापकी जबानी ही समजा जावेगा, इसीसें ग्राप कुछ संशय न 
मानियें, फिर पीछे अवसर भ्रबी इस बात सें आपकों चिताय देते हैं 
झ्रौर इस वास्ते उचित है कि झ्ाप अपने हाथ से आगें को पत्र भेजे 
किसी तिसरे की मध्यस्थता कुछ काम नहीं जो-जो बातें तथा इलोक 
जो झ्रापने जैनमत विषयक स्त्याथंप्रकाश्ष में छपायें हैं वह किस 
पुस्तक वा किस प्रमाण सें लिखे हें, उनका विवरा झ्रालस को त्थाग 
कर और मौनक्‌ं छोड़कर शीघ्र दीजीयें, नोचेत्‌ (नहीं दे सकते तो) 
हम तोहीन मजहब की दफा मे ञ्र्थात्‌ कलम में आप पर नालीस 
करने में पूर्णरूप सें हृढ संमत हैं, ग्राज्ञा दीजियें हम तो चाहते ही हैं 
कि प्राप घर में मित्रभावपूर्वक हमे ग्रापनी प्रकाशित बातों का प्रमाण 
दे देंवे वा ग्रपनी भूल स्वीकृत कर हमें भी नालीस की तकलीफ से 
छुड़ा दे परन्तु जदि ग्राप दोनुं बातों में सें एक कुं भी नहीं मानेंगे तो 
अवश्य हमको अदालत द्वारा आपकों मंनवाना पड़ेगा। गुजरांवाला 
भाद्रपद वदी १० सोमवार संवत १६३७ पंजाबी । ता० ३० झ्रागष्ट 
श्षप० इ०। 
भवदीय उत्तराकारी ठाकोर दास भावडा जंन मंदिर' 


(पूर्ण संख्या १६८] पत्र 
स्वामी दयानन्द सरस्वती योग्य नमस्ते ।* 





१. इस पत्र के उत्तर में ऋ० द० ने जो पत्र लिखवाया उसे “पत्र भौर 
विज्ञापन' के पूर्ण संख्या ४६१ (भाग १, पृष्ठ ५१२) पर देखें । 
२. यह पत्र “दयानन्द सरस्वती मुखचपे टिका के पृष्ठ १८ पर छपा है। 
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आपका पत्र मुझे पहुंच्या', और मेने वांच्या, परन्तु जो मैंने 
पूछचा था, जो यह इलोक कोन सें जेनमत के झास्त्र के हैं अ्रथवा 
कोनसं जेनीसें आपने सुने वा सीखे ? इन दोनों में सें आपने एक का 
भी उत्तर नहिं लिखा क्या यह जोक की बःत है के जब सत्य्राथेप्रकाश 
में लिखा था तब नहिं तिचारद्या था, जो इस बात का उत्तर कोई 
मांगेगा तो क्या उत्तर देऊंगा ? हम आपकों प्रेमपृवंक लिखते हैं, या 
तो उक्त प्रश्नों का उत्तर लिखो नहि तो ग्रपनी भूल प्रकट करो हमसें 
माफी मांगो, और जो तुमने लिखा हे के हमारे पास आश्नो, चर्चा 
करो, सो हा जो तुम हमारे प्रश्न का यथाथ उत्तर लिखोगे तो हमको 
प्रतीति हो जावेगी जो स्त्रामी जी सत्यवादी हें तो फेर हमक्‌ं जो 
संशय होवेगा तो झापके पास पूछने को चले आ वेंगे, जेकर उत्तर 
यथार्थ न लिखा, तो फेर अ्रसत्यवादी सं हमको पूछने की वा चर्चा 
करने की क्‍या जरूर हे ? आश्चिनवदि &€ सोमवार झआगस्ट' सन 

१८८० ग्रुजरांवाला 
अवदीय उत्तर का देनेवाला ठःकर दास भावडा जेन मन्दिर 


[पूर्ण संख्या १६६] पत्र (क) 
ज़रांल्कबठला, $59टाफ़्टा 300, 890.3 
एल्ब्वाल्ड डाला, 
00 0) एटएा॥ वि ० स्त्पाओझंगा ॥0 पीढ 09:7- 





यह पत्र ठाकरदास ने ऋ०द० द्वारा श्रावण वदी ५ सोमव्गर सं० १६३७ (१६ 
जुलाई १८८०) को लिखबाये गये पूर्ण सख्या ४२१ (भाग ६, प्रृष्ठ ४५४) के 
श्रस्त लेख(पृ. ४६८ १० २५-२६) के अनुसार ग्रायंसमाज गुजरांबाला को भेजा 
था । परन्तु ग्र/यंसमाज गुजरांवाला ने यह पत्र ऋ० द० के पास न भेजकर 
इसके उतर में जो पत्र भेजा, उसे हम इम मांग के परिद्िष्ट में दे रहे हैं। 

१. यह सकेत ऋ० द० के भ'द्र सुदी ८ सं० १६३७ के (१३ सितम्बर 
१८८० ) के पूर्ण संख्या ४६१ (माग?१, पृष्ठ ५१२) के पत्र की ओर है। 

२. आ्राद्विन बदी & सोमवार को २७ सितम्बर १८८० था। 

३. यह पत्र बे:दक मैगजीन (गुरूुढल ऊांगड़ी) भाद्रपद १६६५ वि» में 
छपा था 
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स० १६३७] पत्र 
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व] ॥9 ए०बल्क पाला. 
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एश्छा ३005, 
(. ७५585, 
॥ भाषाये: ।। 
वौसवादेन, ३० सितम्बर, 
श्षद० 
प्रिय ग्राचा य॑, 
अपने अंग्रेज शिष्यों के साथ भ्ोडेन वाल्ड पव॑तों की सैर से 
लौटने के पश्चात्‌ मुझे ग्रापका स्वागत योग्य पत्र मिला। भ्रब मुझे 
इसके लिये प्रापको धन्यवाद भ्रपित करने का समय मिला है। इससे 
मुझे प्रसन्नता हुई है तथा एक नई प्रेरणा भी मिली है, जिससे कि मैं 
अपने शमय और शक्ति को ग्रोपके युवा देशवासियों को प्रशिक्षित 
करने में लगाऊं ताकि उनका तथा आपका उद्देश्य पूरा हो सके । मेरा 
अभिप्राय इस उद्देश्य से है जिसके द्वारा वे अपने देश को लाभ पहुंचा 
सकेंगे ग्रौर वे ऐसा तब कर पं येंगे जब वे उपयोगी ज्ञान का संग्रह 
करेंगे तथा अपने साथियों को लाभप्रेद कलाकोशल की शिक्षा देंगे। 
इस प्रकार वे निकट भविष्य में अपने देश के संसाधनों को भपने अंदा- 
दान द्वारा समृद्ध कर सकेंगे। आपके पत्रों [शिष्यों] की सहायता 
करने के लिये हम अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा ईमानदारी के साथ 
प्रयत्नशील होंगे, इस भ्राशा के साथ कि ईश्वर हमें काये में अपना 
आ्राशोर्वाद देगा तथा हमारी सहायता भी करेगा । 
जब नल पुत्र [दिष्य] हमारे समीप आकर भोतिक कलायें, विज्ञान 
तथा हस्तशिल्प सौखने के लिए सादर ग्रामन्त्रित हैं। हम आपकी 
प्रगति से इस तरह ईर्ष्या नहीं करते जैसे भ्रापके ब्रिटिश विजेता 
करते हैं। हम जनों की उस भारत के प्रति एक भौतिक सहानुभूति 
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) उम्पतः का पालना था। वस्तुत: हम जमन 
पत्र सीधी न हैं । इमारे रक्त में अन्य जातियों 
श्र अत्यन्त अल्प हुआ है उसमें विज्ञुद्धता है। हमारी 
भाया भी झनेक बातों ें अयभाषा से अधिक समानता रखती है। 
यूरोप की कोई अन्य भाषा झार्यभाषा के इतनी निकट नहीं है। 
लन्दन के थो० फ्रीमेन ने अपनी पुस्तक 'यूरोप के इतिहास” में यूरोप 
में ग्रार्यों के उपनिवेश स्थापित करने के विषय में लिखा है--“विश्व- 
सनीय इतिहास के प्रारम्भ होने के बहुत पहले ही श्रार्यों की पश्चिमी 
शाखा इन प्रदेशों की ओर बढ़ रही थी । इनमें सबसे छोटी शाखा 
लिथुआनिया तथा प्राचीन प्रशिया के लोगों की थी। आज इनकी 
बोली बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, किन्तु यूरोप के प्रन्य 
समुदायों की भाषा की भअपेक्षा ग्रार्यों की प्राचीन भाषा से यह बोलो 
बहुत कम भिन्नता लिये हुए है।” “इस प्रकार सारे यूरोप में 
आ्रार्यों के विभिन्न समुह झराकर बस गये। केवल कुछ हो ऐसे स्थान 
थे, जहां प्राने यूरोपवासी अभी तक बच रहे थे, भ्रथत्रा जहां बहुत 
बाद में भ्र/येभिन्न लोग आये । 


यूरोप में श्राकर बनने वाले झ्रायं परिव्रार की समस्त शाखाग्ं 
में समए समय पर वे लोग » ग्राते रहे जो प्राच्य देशों के नेता थे । 
इनमें से प्रथम, पुराने शल;ती थे, उपके पश्चात्‌ इटलो वाले अ्राये, 
उन्हें रोमन कहना ग्रश्रिक उपयुक्त होगा, ग्रन्त में टूयूट देशों 
वाले ग्राये | यहां से हो ध्ास्तत्रिक इतिहास का आरम्भ होता है, 
मानव जाति का इतिहास जो आज स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डल देशों क 
नागरिक हैं।****** उस दिनसे निक जातियां सर्वोपरि रही 
हैं, यद्यपि अन्य भाषा बोलने वाले राष्ट्रों ने भी अनेक जौहर 
हैं, किन्तु उनके ये काय भी ट्यूटानिक कनूनों तथा ४ 
सहायता से ही किये गये। मानव जाति के बे बड़े परिवार, 
हमारा साबका रहा है, आय और सामी वंश थे, तथा वे ग्रन्व, जिन्‍हें 
हम ग्रनाये कहते हैं। आर्यों का यूरोप में निरन्तर ग्रागमत चलता 
रहा, वे वहां के पुराने निवासियों को समाप्त करते रहे या में 
डकेलते रहे | ये पभी आये जातियां एक समय में एक भाषा बोलने 
बाली, एक ही बर्म को मानने वाली तथा एक से कानूनों एवं रोति 
रिवाजों को स्वीकार करने वाली थीं ! उनके बाद ब्रीक, रोमन तथा 







है जो हमारे पृ 
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निक राष्ट्रों मे अपना प्रभुख स्थान बनाया। अन्ततः यूरोप की 
आये जातियों ने ई;;इयत को झद्भीकार कर लिया, हालांकि 
ईसाई मत भी विभिन्न देझों में अलग अलग रूप धारण कर चुका 
था। 

यहां तक हमने प्रो० फ्रीमेन को उद्धृत किया है। उसने इन 
है । ये ग्राजकल के यूरोप 
दाइनिकों द्वारा बुने गये मानांसक कल्पतालोक के धागे नहीं हैं, 
जिन्हें ये लोग गवंपूवक “दाशंनिक प्रणाली कहते हैं। इन प्रणालोयों 
में नतो आत्मा है प्रौरन प्राण एवं रक्त । ये तो केवल आधुनिक 
ज्ञान की शुष्क हड्डियाँ ही हैं श्रत: हमें भारतवासी आारयों के प्रति 
अपनी भ्ुजाड्रों को फैला कर यह कहने में संकोत्त नहीं करना चाहिये 

आय गण, झ्राप हमारे निकट झ्ाये अथवा अपने पुत्रों को हमारे 
पास भेजें, क्योंकि हम भी झ्रापके भाई भ्रार्थों की ही सन्‍्तान हैं, हम 
आपकी ही तरह झाय॑ हैं । हम।रे बीच का अन्तर केवल इतना ही है 
कि हम उन स्थलों के विजेता हैं जो ञ्रापके पूवंज भ्रार्यों के बन्धुओं 
द्वारा बहुत पहले जीत लिये गये थे। भ्र/पके सम्राटों का साम्राज्य 
परस्पर के संघप, महत्त्व।कांक्षा तथा दृष्ट शासन के कारण भ्रन्‍्यों 
द्र।रा छीन लिया गया और अंग्रेजों ने अपकी धरती को जीत लिया। 
अब शाप पराजित हुए। यदि झ्राप स्वतन्त्र हो जाते तो बहुत ग्रच्छा 
थ!ः। यह पराधीनता का युग सदा नहीं रहता है। सच्चे ग्रायं॑ स्व- 
तम्त्रता के लिये सतत युद्ध करते रहे हैं तथा आजादी के लिये उन्होंने 
मृत्यु का भी वरण किया है, जेसा के हमारे सके पूर्वजों ने पुरा- 
काल में किया थ।। क्या हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिये झ्ौर 
विश्राम करना चाहिये, जबकि हमारे शत्रु हमारे हाथों को श्रौर 
मजबूती से बांब देना चाहते हैं। श्रोह, ऐवा नहों, इस समय तो 
नहीं, क्रपया क्षण भर के लिये ठहरें। क्षणिक सांस लेकर हम पुनः 
आगे बढ़ने भर संघर्ष करने के लिये दृढप्रतिज्ञ हैं ।” 

यद्धि ब्रिटेत का कोई जोशीला राजनोतिज्ञ मेरी इन बातों को 
वह उछल कर मुझे इन्द्र युद्ध के लिये ललकारेगा। उसके 
विचार में मैं इंगलंण्ड के विरुद्ध विद्रोह की बात कर रहा हूं। किन्तु 
यह बात इतनी गम्भीर नहीं है कि खून बहाने का प्रसज्ध उपस्थित 
हो जाये। यदि भारतवासी आाय॑ अपने पूर्वजों की ही भाँति बुद्धि 
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युक्त आचरण करें तो अपनी आजादी, तथा समृद्धि को बिना 
खून बहा ये, पुन: प्राप्त कर सकते हैं । उनके लिये ऐसा करना पूर्वा- 
पेक्षा अधिक सहज है | श्राज कल जो विजय प्राप्त की जाती है वह 
रक्त विहोन तथा शान्ति के वःतावरण थे युक्त होती है। यह कहा 
ना सकता है कि झ्राजकल की सांस्क्रतिक विजय बुद्धि बल से प्राप्त 
की जाती है, प्राचीन काल की भांति वह पाशव्रिक शक्ति या अस्त्र 
बल से प्राप्त नहीं होती । मात्र ज्ञानोपलब्धि से ही उस प्रतियोगिता 
को नहीं जीता जा सकता, जो विजय के लक्ष्य तक ले जाती हैं। जब 
तक ईश्वरीय बुद्धि को नेतृत्व नहीं मिलता, तब तक संसार में वास्त- 
विक प्रगति नहीं भ्रा सकती । यूरोप की झ्राज की प्रगति तथा संस्कृति 
मात्र पाखण्ड ही है। यह दर्पयुक्त मानव का कल्पनाविलास है, जो 
स्वयं तथा अपने विज्ञान को ईश्वर के तुल्व दिव्य तथा श्रेष्ठ मानता 
है। इसने हमारे युवकों को जो कुछ सिखाया है उत्से हानिकर 
परिणाम ही निकले हैँ। हमारे देश में जो एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, 
वह जन सेना ही है। यही एक संस्था है जो हमारे देशवासियों के 
शरीर और पआरात्मा को शक्तिशाली तथा स्वस्थ रखती है। आलसी 
लड़के ओर ग्रन्य सुस्त लोग जो सामान्‍्यतया ससार के लिये किसी 
भांति उपयोगी नहीं हो सकः सेना में भर्ती होकर अपने से बड़ों 
के प्रति झ्राज्ञाकारिठा सीखते रै और सुव्यवस्थित कवायद तथा सूक्ष्म 
भोजन के फलस्वरूप सर्वोच्च तत्ता (परमात्मा) के ग्राज्ानुवर्ती होने 
की विक्षा लेते हैं। इसदेः विपरीत ग्रध्ययन में सीमातीत रूप में लीन 
प्रोफेसर तथा उनके झिष्य अपने पुराने घुये भरे अ्रध्ययन कक्षों में 
कुम्हलाये हुए पड़े रहते हैं। बे सोचते हैं कि बाह्य संसार का सारा 
ज्ञान केवल पुस्तकों के पढ़ने और रटने से ही उनके दिमागों में झा 
जागेगा। उनके विज्ञान भरे माॉंस्तष्क में यह बात कभी नहीं भ्राई कि 
सर्वप्रथम तो उच्हें अपनी अ्रन्तरात्मा, स्वयं का ही अध्ययन करना 
ओर ज्ञान प्राप्त करना है। अतः वे अन्धों द्वारा खेले जाने वाले खेल 
की भांति स्वयं को न देखते एक दूपरे को पकड़ने को चेष्टा 
करते हैं । जमंनी तथा यूरोप की जो झ्राज स्थिति है, उसका शीघ्रता 
में प्रद्धित चित्र मैंने पेश किया है, तिश्चय ही यह इस चित्र का 
कृष्ण पक्ष ही है। कुछ बातों में तो धनी (गलेण्ड सहित ग्रवशिष्ट 
यूरोप को स्थिति जमंनी से भी अधिक गई ग्रुजरी है। विज्ञान से 
प्रभा।वत इन्ध्ान की धोखेबाजी के कारण गत झताब्दी से ही मनुष्य 
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की ग्राध्यात्टिक प्रातियून्त्र द्वोइर रह गई है। श्राज विज्ञान से 
प्रभावित मनुष्य ने मानद्रीय आत्मा तथा ग्रन्थ जिख्वव्यापी सम- 
स्ाओं के क्षेत्र में अपना निर्वाय प्रभुत्व स्थापित कर लिया है! 
हमारे युग के विद्वान उन महत्त्वपूर्ण विधाओं और विज्ञानों के 
५ बारे में उतना ज्ञान नहीं रखते ऊ॑ तथा उसके समकालीनों 
को कुछ हजार वर्ष पहले प्राप्त था। इस तथ्य के वावजुद हमारे 
आधुनिक वैज्ञातिक और विद्वान गर्बपू्वंक कहते हैं कि वे भ्राज 
वह सब कुछ जानते हैं जो उनके लिये 7 योग्य है, वह उसकी 
व्याख्या कर सकते हैं, जो ग्राधुनिक विज्ञान श्रौर लुतन बुद्धि के द्वारा 
£० प्राप्त है। उनकी एक सूक्ति तो यही है हि मानवी ग्ात्मा को झ्रमर 
नहीं कहा जा सकता, घरती या स्वगं में निवास करने वाला कोई 
ईश्वर भी नहीं है, सृष्टि का रहस्य, विश्व को लियन्त्रित करने वाले 
नियम और प्रन्य सब कुछ को हम अकेले ही जानते हैं। संसार में 
ल हमारा विज्ञान ही पूर्ण तथ! सत्य है। किसकी हिम्मत है जो 
१५ हमें अज्ञानी कहे, हमारी बुद्धि की परिपूर्णता में शद्या करे, तथा 
हमारे भौतिक विज्ञानों की सच्चाई पर अंगुली उठाए। वे हमें चुनोती 
देते हैं, अपनी श्रेष्ठता का प्राख्यान करते हैं तथा दावा रखते हैं कि 
कोई मनुष्य या ईश्वर उनका प्रतिकार नहीं कर सकता । 
हमारे ग्रनेंक भौतिक विद्याविद्‌ वैज्ञ।निकों का यही दृष्टिकोण 
२८ है, झौर लाखों भावी शिक्षित लोग भी उन्हीं का अ्रन्धानुकरण 
करेंगे। वे परमात्मा-प्रदत्त उत्तम शिक्षा को त्याग देते हैं और उन 
मू्खे बैजञानिकों का प्रनुकरण करते हैं जो यह नहीं जानते कि उन में 
भी एक अमर आत्मा का निवास है, जो अनीश्वर है, जो शरीर के 
नष्ट होने पर उससे पृथक्‌ होकर किमी अन्य लोक को चली जाती 
है, उसे स्थूल नेत्रों से नहीं देडा जा सकता, किन्तु आत्म-च्ुझं से 
ही उसका दर्शन, वे लोग करते हैं हिन्होंने भ्रध्ययन के द्वारा अपनी 
आत्मिक प्रन्ध्रता कों दूर कर लिया है। यूरोप का यह आधुनिक 
+ क्‍यों न हो, इस बुरे को अकेला छोड़ना 
काटे ः्हः जे पर एत्रित धूल को हटाना है 
४ हमारे पड़ो ) भी कुछ सीख ले सकें । युद्ध कला में 
होंने हमसे अच्छा पाठ उीखा है। उन पर इउ्का द्विविध प्रभाव 
बड़ा । वे ग्रव तक यह घारगा बन ये बेठे थे कि उनकी सेनायें सवा 
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ग्रजेय हैं तथा संसार की समस्त सेनाओं से श्रेष्ठ हैं। अंग्रेज और 
फ्रांसीसी भी ऐसा ही सोचते थे। जब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो 
वे हमारे साथ सैनिक विद्यालय में आये तथा युद्ध कला के पाठों को 
विधिवत्‌ सीखा । हमें ग्राश है कि जब वे एक दिन पून: मजबूत हो 
जायेंगे तो हमारे प्रति अ्रकृतज्ञ शिष्य की तरह व्यवहार करंगे, चाहे 
अपना अवसर आने पर वे हमें पराजित ही क्यों न कर दें, जबकि 
हमने ही उन्हें युद्ध विद्या में पूर्ण प्रशिक्षित किया है। ऐसी घटनाओ्रों 
का सामना करने के लिये हम अपनी सेनाझ्रों ग्रौर गोला बारूद को 
पूर्णतया सन्नद्ध रखेंगे । 
पुनश्च-- इस पत्र का अवश्िष्ट अंश ज्षीत्र ही प्रापको भेजु गा। 
सदा भ्रापका, 
जी० वाइज । 
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भाषाय 
(बिग पत्र से झागे) 
मेरे सर्वाधिक प्रिय झ्राचाये, 


मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं और न कभी रहा ही हूं। तथापि 
मैं जानता हूं कि एक शक्तिशाली सेना अपने देश को किस प्रकार 





सं० १६३७] पत्र र्‌४३ 


अ्रनुप्राणित और प्रभावित कर सकती है। देश की सुरक्षा तथा उस 
को पड़ौसी छत्रु देशों से बच-+ में भी सेना की प्रमुख भूमिका रहती 
है। ये ही वे खतरे हैं जो एक मजबूत झादमी को भी सदा सावधान 
रखते हैं तथा वह अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर ही सोने का 
अभ्यासी हो जाता है। जब युद्ध आरम्भ होता है तो देश का प्रत्येक 
नागरिक सैनिक बन जाता है, एक कृषक भी झर एक प्रशासक भी, 
नीचे से ऊपर तक के सभी वर्गों के लोग सिपाही बन जाते हैं 
की सुरक्षा का यही तरीका है । जमंनी की दुद्ध क्षमता का दु्जेव रूप 
उस समथ दिखाई पड़ा जब फ्रांस से उसका युद्ध हुआ था। मानवता 
के इतिहास में इस सेना के शौय का उदाहरण ग्रनुपमेय रहा । 


आ्द्योगिक क्षमता को बढ़ाने में भी हम जमंनों ने श्रपता कीतलि- 
मान्‌ स्थापित किया है, किन्तु इंगलेण्ड श्रौर फ्रांस से इस क्षेत्र में 
हमारी प्रतिद्वन्द्रित' रही है । हम इन देशों से ग्रधिक वस्तुएं खरीदते 
हैं जब कि चने के लिए हमारे पास अधिक सामान 
तथापि हम से वे जो कुछ लाभ कमाते हैं इस कारण हमारे 
उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हम व्यापार-व्यवसाय थे 
अकेले भी बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा अ्रपगे पड़ौसी 
देशों द्वारा लाभ कमाने को रोक भी सकते हैं, यदि वे हमसे .भ्रच्छे 
पडौसी की भांति व्यवहार करना बन्द कर दें। मेरे विचार में मात्र 
भौतिक ऐश्वर्य लाभ करने की तुलना में शक्तिशाली होता अधिक 
सन्‍्तोषदायक है। हम अपने धनाढघ पड़ोसियों से ईष्यां नहीं 
करते, अपितु उनके प्रति दया रखते हैं । कई बातों में वे हमसे बहत 
पीछे हैं ्लौर हमारी बराबरी नहीं कर सकते । देश के लिए यह 
गर्द और गौरव का है। परमात्मा का धन्यवाद है कि मैं भी 
श्रनेक बातों में स्वदेश के पति गौरव भावना रखता हूं। किन्तु दमरी 
और, यह भी सत्य है कि मैं अपने हो मित्रों और देशवासियों की 
कमियों और झुटियों के प्रति आंखें सू नहीं हूं । किसी भी राष्ट्र, 
यहां तक कि अपने पितृरेश में उत्पन्न बखेडों का समर्थत करना मेरे 
लिये सम्भव है | मैं छुल कर उनकी निन्‍्दा करता हूं । मेरे हे 
बातलियों को भी कई बातों में अपना सुधार करना है। हम इंगलंण्ड 
या फ्रांस के शत्रु नहीं हैं । हम दोनों का सम्मान करते हैं तथा उनके 
सौभाग्य की कामना भी करते है, किन्तु युद्ध होने पर उनके विजयी 
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होने की कामना नहीं करते । ईश्वर हो जानता है, हम झपने पड़ो- 
सियों पर त्रिश्वास नहीं करते। जिस समय हमारा राष्ट्र दुर्बल था 
और हमारी राष्ट्रीय शक्ति अनेक स्वतन्त्र रजवाड़ों में बंट गई थी, 
उस समय पड़ोधियों ते हमारे प्रति जंसा प्रतिकूल आचरण किया 
वह झुलाने योग्य नहीं है । 





आपका देश भी लगभग ऐसी ही स्थिति में है। झ्ापके देश को 
शक्ति पूर्ववर्ती शासकों के पारस्परिक द्वेष और विग्रह के कारण बंट 
चुणी है । शक्तिशाली बिटेन ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसके 
+ दाप्क को लटा और एक प्रन्य की सहायता से किसी तीसरे को 
द्व में पराजित किया । इस प्रकार अध्यवसाय ओर महत्त्वाकांक्षा 
के वल पर उसने भारत पर कब्जा जमा लिया, देशी राजाओं को 
ब्रिटेन का सातहत बनने के लिये मजबूर किया तथा अपने देश की 
महारानी को अपने देश की साम्राज्ञी बना दिया। ग्राइशर्य तो यह 
है कि जिस साम्राज्य की वह साम्राज्ञी है, उसे उसने अपनी आंखों 
डटीं है। इस परिवरतनशील संसार में घटनाचक्र कभी 
इचर्यजनक मोड़ ले लेता है। देवी शक्ति मनुष्य के भाग्यचक्र 
को घुमाती है। उसने जिसको गिराया है उसे पून: उठा भी लेता है 
तथा समय पर जो देव की चेतावनी को सुन लेता है उसे उठने में 
भी भ्रधिक विलम्ब नहीं लगता। ग्रीस, फ्रांस और रोम की श्रोर 
देखें। इन सबने उत्थान और पतन के टद्य देखे हैं। सम्प्रति झ्राय॑ 
रक्त के वंशज ट्यूटन लोगों की समृद्धि का काल है। इस वंश को 
गिराना निश्चय ही कठिन है। स्वयं को समुन्नत बनाने के लिये इस 
को अ्रदीव कठोर परिश्रम करना पड़ा था। यदि इसका कभी पतन 
हुआ तो वह यूरोप के सर्बनाश का ही सूचक होगा। किन्तु परि- 
स्थितियों के परिषाक को विश्वासपूर्वक हम सर्वशक्तिमान्‌ के हाथों में 
ही छोड़ देते हैं, जो संसार का शासक है, जब कि मनुष्य जो सोचता 
है, लड़ता है, महत्त्ताकांक्षी योजनाएं बनाता है, वह तो परमात्मा के 
हाथ का एक साधनमात्र है। 











नोट- आज कल मेरा अधिकांश समय अंग्रेज विद्याथियों की 
देखरेख में व्यतीत होता है, ग्रत: मैं अधिक लम्बे पत्र लिख कर भ्र।प 
के घैये का अतिक्रमण नहीं करूंगा । भविष्य में मुझे जो कुछ झ्रापको 
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लिखना होगा, उसे संझ्षेप में लिखू गा । इस बार तो आप मुझे क्षमा 
करेंगे, ऐयी ग्राज्ना है। 

मैंने जो कार्य आरम्भ किया है उसके पोछे कोई मिथ्या दम्भ या 
महत्त्वाकांक्षा का भाव नहीं है। मेरा लक्ष्य और मेरी अकांक्षा तो 
यही है कि इस संसार को € से पहले मैं कुछ ग्रब्छा कार्य कर 
जाऊं। मैं परमात्मा के प्रति शिकायत नहीं करना चाहता कि 
उसने अपने दिव्य सत्य को तलाश करने का मुझे कोई अवसर नहीं 
दिया प्रथवा मेरी इच्छा के ऊपर उसने अपनी इच्छा को पूरा किया 
है। यदि मैंने अपने बहुमूल्य जोबन का अ्रधिकांश समय और शक्ति 
मनुष्प के लिये प्राप्त करने योग्य सर्वोच्च लक्ष्यों को अधिकृत करने 
में नहीं लगाया तो उसमें परम!त्मा का कोई कसूर नहीं है। मुझे 
कभी संकेत मिलता है कि भव मुक्के झ्ाालस्य छोड़ कर जग जाना 
चाहिये और अपनी सम्पूर्ण शक्ति से सत्य और प्रकाश की विजय के 
लिये युद्ध करने में कमर बांघ लेनी चाहिये, किन्तु मुझे उस में सदा 
ही हिच्क्रिचाहट हुई है और भय लगा है कि अपने इस शक्तिशाली 
शत्रु के खिलाफ उठ खड़े होने की शक्ति भी मुझ में है या नहीं। 
साथ ही पदार्थ तथा गुरुत्ताकर्षण के प्राकृतिक नियम मेरे शरीर पर 
दुबंह भार लाद देते हैं श्रौर मेरी उदीयमान झ्रात्मा को कुचल डालते 
डालते हैं। कभी कभी ग्रावाज आती दहै--तुम्हें अपने शरीर का 
पोषण करना है, यदि ऐसा करते म्हवारी आत्मा भूखी रह जाती 
की कोई बात नहीं । शरीर ही प्रथम है, तथा तुम्हारी 
गें को अपनी ओर उन्मुख करने का वही प्रथम अधि- 
कारी है। नहीं नहीं, मेरे भीतर से एक ब्रावाज आती है, ऐसा नहीं 
है। ग्रात्मा का स्थान पहला है, शरीर को भोजन कराने से पहले 
उसे तृप्त करो । मेरी स्थिति उस युवक हक्‍यु लीज की तरह हो जाती 
है, जो चौराहे पर खडा है और उसे यह पता नहीं है कि उसे किधर 
जाना है, हाय या बायें। मैंने थोड़ी देर के लिये दोनों ओर दृष्टिपात 
किया । जब मैंने बाई ओर भ्रांका तो पाया कि मेरी ही भांति भट- 
कने वाले लोगों का एक भुण्ड है जो भौतिक सौभाग्य या उसके एक 
अंश को प्राप्त करने के लिये लालायित है, किन्तु दा ओर चलता 
हुआ तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा लगा, यह वह 
मार्ग है जो सर्वथा परित्यक्त है तथा इस पर चल कर किसी ज्ञात, 
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अनिदिष्ट देश की ओर जाया जा सकता है। इसलिये मैंने भी उसी 
मार्ग को चुना जिस पर अविसंख्य लोग जा रहे थे। यह रास्ता मुझे 
आधुनिक वेबिलोन, पेरिस और लन्दन तक ले गया, जहां संसार भर 
के तीर्थयात्री विश्व की मोजूदा हालत की नब्ज को पहच।नने के लिये 
एकत्र होते हैं। यद्यपि मैं ड।क्टर नहों हूं, तथापि मैंने अपने नाजुक 
हाथों से रोगी की नब्ज को थामा तो मुझे पता लगा कि यह गअसाघा- 
रण तीब्रता से चल रही है, इससे ज्वर का भी भ्राभास हुआ जिस 
की कि मुझे कोई झ्राश्षा ही नहीं थी। सबसे ऊचे तथा घनी एवं सब 
से निकृष्ट समाजों में भी मैंने देखा कि स्वर्ण [धन] प्राप्ति की प्रन्धी 
दोड़ लगी हुई है, पोण्ड, शिलिज्ध और पेंस के लिये दोड़। इस 
दौड़ में ब्रिटेन के गरीब लोग भी अपने देश के धनवानों का साथ दे 
रहे थे। इसी ब्रिटेन ने भारत के देशी राजाओं को एक साम्राज्ञी दी, 
जब कि वे स्वयं भ्रपना कुछ भी हित नहीं कर सके थे। मैंने सोचा, 
ठीक ही तो है । यही ईसाई जीवन की ग्रवधधारण। है। क्‍या ईसा ने 
मानव जाति को यह नहीं सिखाया कि उसे सर्वप्रथम उन वस्तुओं 
का संग्रह करना है, जो कभी नष्ट नहीं होंगी, जिन्हें चोर नहीं चुरा 
सकता और न कीड़े ही खा सकते हैं श्रौरन ही जिन पर जज लग 
सकता है । 
धन प्राप्ति के लिये लगाई जाने वाली इस वर्बर दोड़ में क्या 
श्राप भी शामिल होना चाहते हैं ? प्रथवा क्या झपते अपने इन 
भाइयों से कुछ शिक्षा ली है जो महासागर की लहरों के परे रहते 
हैं। यहां वे स्वशक्तिमान्‌ डालर को ही प्राथमिकता देते हैं और यहू- 
दियों की ही भांति सो और झ्राज कल 
बे लाखों पवित्र ईसाइयों को भांति सथ्ताह देन लगातार धन 
क्री पूजा करते हैं और सातवें दिन सोते हैं। इनः 

















डायन भी श्ायद भगवान पर अ्रहसान करने के लि 





हरजाघर में बैठ कर गीत गाते हैं और परमात्मा से प्रार्थता करते 
हैं कि उन्हें वह सब कुछ मिले जो ग्रब तक नहीं मिला श्रौर जिसे वे 
चाहते हैं। उनकी आस्तरिक आकांक्षा तो भौतिक ऐश्वय प्राप्त करने 
की ही होती है । वे बुद्धि, पवित्रमन और बिचारों की पत्रित्रता, 
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मानव तथा ईश्वर के प्रति प्रेम के लिये प्रार्थना नहीं करते । वे पहले 
नम्बर की उस्तु [बन] के लिये ही प्र।र्थना करते हैं। यह धन उनके 
बाल बच्चों को मिले, उनकी रानी को मिले, परमात्मा सर्वप्रथम 
उन्हें ही श्रपता झ्राश्ञी्वाद प्रदान करे, अन्यों के साथ वह चाहे जैपा 
करे। स्वयं को यवित्र कहने वाले तथा प्रार्थना में रत रहने वाले 
लाखों लोग झायद ही वह काम करते हैं जिसे उनके धर्म ने सर्वोपरि 
कर्तंव्य बताया है । वे तो झपने पादरियों के साथ “आरमीन” कहकर 
ही शान्तिपूर्वक अपने घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कर 
के उन्होंने अपने मालिक तथा अपते साथियों के प्रति स्व्॒कतेब्य को 
पूरा कर दिया है। किन्तु वह परम।त्मा तो यह जानता ही है कि इन 
लोगों के स्वामी धदाढच लोगों ने सप्ताह के अ्रवशिष्ट छः दिनों में 
क्या किया है। इस समय वे अपने मालिकों के अधंगुलाम रहे हैं। 
इन मालिकों ने इन गरीबों के खून पसीने की मेहनत से ही अपनी 
उदरपूर्ति की है तथा इन लोगों को उस धन रूपी देवता की उपासना 
में लगाया है, जो खद उनका ही अःराध्य है और जिसे वे ईश्वर से 
भी बड़ा मान कर पूजते हैं । 





अपने जेहोवा देवता की पूजा करने वाले यहुदी लोग अभ्रधिक 
पुराणपन्धी तथा गन्दे हैं । वे स्वर्ण <बता की पूजा अपेक्षाकृत अधिक 
उत्साह से करते हैं जैसी कि कुछ हजार वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों ने भो 
नहीं की होगी। उन्होंने इतना अविक सोना एकत्र कर लिया है, 
जिससे उन्होंने स्वर्ण बता की ग्नेक प्रतिमाएं बना ली है। तथापि 
आज का यहूदी और उपका धर्ंयाजक [पुरोहित] सारे संसार में, 
जहां भी मनुष्य बसते हैं, तथा व्यापार की चालाकियों से उन्हें 
चतुराई पूर्वक लूटा जा सकता है, धर्म का झ्राडम्बर करते हुए सेना- 
गाग [यहुदी प्रार्थना मन्दिर| में ज!ते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते 
हैं कि वह उनके प्रिय नगर जेलूसलम पर पुन: उनका अधिकार करा 
दे, जो इनके पूर्वजों का निवास था और जहां से उनके शल्रुप्रो 
[ईसाइयों] ने उन्हें भगा दिया था । वे जहां भी चाहें जाने के लिये 
स्वतन्त्र हैं । कोई उन्हें कहीं जाने के लिये रोकता नहीं है, वे चाहें तो 
जेरूसलम भी जा सकते हैं। कई राष्ट्र उन्हें तथा परमात्मा को 
हादिक धन्यवाद देंगे, यदि वे यहूदी जेरूसलम के लिये प्रस्थान करें 
क्योंकि इससे उन देझों का पीछा छूट जायेगा । लोग यही कहेंगे कि 





र्‌० 


२५ 


बे० 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


३० 


र४८  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श८८० 


उनके समीप रहने से तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। तथापि ये 
लोग अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं, यद्यपि इनके पास इतना धन 
है कि जेरूसलम की तो बातही क्या, ये चाहें तो दुनिया के दस 
चक्कर भी लगा सकते हैं। परमात्मा इन पाखण्डियों के बारे में क्या 
सोचता होगा। ये परमात्मा से उस वस्तु [धन] के लिये प्रार्थना 
करते हैं जिसे यदि चाहें तो वे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं भ्रथवा अपने 
पूर्व सख्ित धन के द्वारा उसकी और वृद्धि कर सकते हैं। उनका इस 
प्रकार का नास्तिकतापूर्ण कृत्थ ही धर्म कहलाता है। ईश्वर उन्हें 
क्षदा करें, वे निश्चय ही नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, श्रन्यथा 
वे दूसरे ही दित जेरसलम के लिए चल पड़ें प्रौर ईश्वर को बताग्रें 
कि वे तो सत्य को ही पाना चाहते थे, इसीलिये उन्होंने श्रब तक 
इधर के लिये प्रयाण नहीं किया । यद्यपि ऐसा करना उनके लिये 
कठिन नहीं था, तथापि वे प्रट्मर की प्रतीक्षा में थे, ताकि प्रस्थान 

भांति जिदेशी माल से अपने कोठों को 
ग मल्ल देश-बासियों से ऐसा ही व्यापार 
कि बहाना यह था कि ऐसा करने के लिये 
यूरोप के संविधान भी धारणा से यह 
सकता । किन्तु इस दुनियावा माहौल 
7कती । 






व्यवहार किया था, 5 
ईश्वर ने उन्हें श्रादेश दिया 
बहाना वैधानिक नहीं मा 
में सूदखोरी क्य्रा नहीं करा * 

मुझे भय है कि मैंने यहुदियों पर काफी कठोर प्रहार किया है 
और इसके लिये ग्राप मुझे बुरा भला भी कहेंगे कवि मैंने व्यंग्यात्मक 
डैली में उन पर करारी चोट की है। वे भी हमारे भाई ही हैं, जेधा 
फि संसार के सभी मनुष्यों को हम अ्रपना भाई समझते हैं। किन्तु 
प्रत्येक को इसकी पात्रता या ग्रुणवत्ता के झाधार पर ही प्रशंसा या 
निन्‍दा का अंश मिलना चाहिये। वे हम लोगों के राथ अधिक भद्गता 
का व्यवहार नहीं करते, जंसा कि हम उनसे करते हैं। हम एक बहुदी 
को धोखा नहीं देते, जब कि वे मौका ग्राने पर हमें धोखा अवश्य 
देते हैं। हमारे लिबे तो यही श्रेयस्कर बताया गया है कि हम उनके 
धोखा देने पर भी उन्हें प्यार करें। यदि वे सूद वसूल करने कै कादून 
के ग्रन्तगंत आग्रह करें तो हम उन्हें अ्रपता धन भी भेंट कर दें । 
कारण कि हमारी विवेकश्ञील संसद ने यहुदियों के हितों की रक्षा 
करते हुए इसी प्रकार का कानून भी बना दिया है, इससे अन्य लोग 
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भले ही बर्बाद हो जायें। मानों ऐसा कानून बनने के पहले यहूदियों 
को अपनी लूट खसोट में जो घाटा हुआ था उसे पूरा करने के लिये 
ही ऐसा कानून बनाया गया है। 

पदिचमी यूरोप में घामिक तथा ग्राथिक मामलों की ग्रभी लग- 
भग यहो स्थिति है। ये लोग, जो ग्रपनी राष्ट्रीय स्थिति को 
सुधारने के लिए यत्नशील हैं, इससे शिक्षा ले सकते हैं ताकि प्रपने 
कामों में श्राने वाले ऐसे अ्रतिरेक से वे अपने को बचा लें। मेरे द्वारा 
अद्धित इस चित्र का रज्ध शायद अ्रधिक गहरा हो गया है, किन्तु 
मेरे विचार से यह अपने मुल से अधिक भिन्न नहीं है और मैं प्रापके 
हित के लिये ही इसे यहां अद्धित करने की तकलीफ कर रहा हूं । 

अन्य राष्ट्रों ने जो गलतियां की हैं, उन्हें देख कर दूपरे देश के 
लोग कुछ सीख सकते हैं, ताकि वे ग्रपना आचरण सुधार लें। पर- 
मात्मा हमें बुद्धि प्राप्त करने में सहायता दे। हमें भोतिक पदार्थों के 
मिथ्या ज्ञान की उतनी भ्रावश्यकता नहीं है, जो पहले से हमारे पास 
काफी मात्रा में हैं। यदि हमें यह बुद्धि नहीं मिली तो हम मानवी 
प्रगति की दोड़ में बहुत पीछे रह जायेंगे क्योंकि इस दौड़ में तो बुद्धि 
रूपी भ्रश्व ही विजयी होता है। 

हमें प्रपने उत्पादनों, ज्ञान तथा प्रन्य पदार्थों का परस्पर में 
भाइयों की तरह ऐसा विनिमय कर लेना चाहिये ताकि दोनों में से 
किसी भी पक्ष को धोखाधड़ी किये जाने का भ्रहसास न हो, बल्कि 
हम यह जानें कि दोनों को ही बराबर लाभ मिला है। हम सुदूर 
राष्ट्रों को भ्रपना मित्र बनायें, तथा एक दुसरे से अच्छे गुणों तथा 
प्रच्छे पदार्थों का विनिमय पूर्वक आदान प्रदान कर लाभान्वित हों। 
हम में से प्रत्येक कुछ पदार्थों का अधिक उत्पादन करता है जो उस 
की खपत से भ्रधिक होते हैं, जबकि उसे उन पदार्थों की आवश्यकता 
होती है जो उसके देश में पंदा नहीं होते, जबकि ग्रन्य देश उन्हें पंदा 
करते हैं । भ्रव वे देश उस देश से उन वस्तुओं को ले लेगें जो यहां 
पर्याप्त मात्रा में होती हैं । मानवता का भविष्य इसी बात में सुर- 
क्षित है कि हम एक दुसरे की झ्ावइयकताझों को पूरा करते हुए 
जिन्दा रहें । यदि हम इस कुदरती नियम का पालमस करते हैं और 
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एक दूसरे को घोखा नहीं और न दूटते हैं तो हम धरती के 
राष्ट्रों का एक सौभाग्यशाली परिवार बना सकगे । 

यहूदी लोग जो ईमानदार आदमियों का भी गला काटते हैं, 
यदि जेरूसलम की ओर ऊाते है तो हम उनके मार्ग में वाबक नहीं 
बनेंगे। हम उन्हें शास्जियूर्वक जाने देंगे। यदि उन्हें जेडसलम में 
लुटने के लिये कोई भला आदमी नहीं मिला, जेसी लूट वे यूरोपियनों 
के साथ मचाते रहे हैं, तो उनके जीवन की पुस्तक का उष्ठ भी पतल- 
टेगा और तब वे उद्योग बन्धों की ओर ध्यान देंगे। यह काय॑ तो 
सूदखोरों की अपेक्षा कहीं अच्छा है । इसे अपना कर वे भले प्रादमी 
बनेंगे, संसार और स्वयं तथा अपने देश के लिये अधिक उपयोगी 
बन जायेंगे । 

यह्‌ कथन ऐसा आभ।स देगा मानों मैं सामान्यतया यहूदियों का 
शश्रु हूं। किन्तु ऐसा नहीं है। मैं एक अन्य भले और ईमानदार 
आदमी की ही भांति ईमानदार यहुदी की भी कद्र करता हूं | मैं उन 
में जो पाखण्डी हैं, उतकी निन्‍दा करता हूं, उतको जो स्वर्ण देवता 
की पूजा करते हैं। ऐसे उनमें लाखों हैं, जेसे कि ईसाइयों ” भी हैं, 
और इनमें जो डाकूनुमा लोग हैं, वे तो यूरोपीय राष्ट्रों में धये जाने 
बाले ऐसे लोगों से निकृष्टतर ही हैं। इसलिये मैं इनके साथ इतनी 
सख्ती से पेश आता हूं, किन्तु मेरे विचार से यह अन्प!ययुर्ण नहीं 
है । यहूदियों में मेरे कुछ ग्रच्छे मित्र भी हैं। मेरा डाक्टर भी यहदी 
है किन्तु श्रन्‍्यों की अपेक्षा मुझे उस पर अधिक भरोसा है। मैं ज।रुता 
हूं कि वह ईमानदार है और अपने विषय को भली भांति जानता 
है । वह मुझे स्वस्थ कर सकता है तथा उचित सलाह भौ दे सकता 
है। इसलिए मैं एक ईसाई की ही भांति एक सम्मान्य यहुदी की 
सेवाओं को भी ग्रहण करता हूं। इससे यह तो पर्याप्त रूप से सिद्ध 
हो जाता है कि मैं यहदियों से नफरत नहीं करता। किन्तु उन्हें 
सच्चाई से अवगत कराने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होता। तथापि 
यह तो नहीं हो सकता कि मैं अपने हो लोगों और मित्रों पर तो प्रहार 
करू और अन्य अपराधियों को ऐसे ही जाने दू । मैं दोनों के बीच 
विवेकपूरवंक आचरण करने वाले न्यायाधीश की भूमिका अदा करना 
चाहता हूं, किन्तु यह भी ध्यान रहे कि मैंस्त्रयं को स्वंथा निर्रान्ति 
नहीं मानता । मैं संसार के किसी पोष से सलाह लिये बिना ही अ्पता 











करा 





स० १६३७] पत्र र्श्१ 


फैकला देता हुं। मैं ग्रपने विवेक से हो परामझे ग्रहण करता हूं, मेरा 
अन्त:करण ही मेरे लिये प्रमाण है। 


प्रिय स्वामी, मेरे इस प्रलाप को सुन कर आप मुझे सूख नहीं 
समभेंगे, जो इस संसार के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता । ग्राप 
तथा ग्रन्य बुद्धिमान व्यक्तियों की तुलना में मुझ में उच्चतर ज्ञान 
की जो भ्राकांक्षा है उसे मैं भल्ली भांति जानता हूं तथा मेरे स्तर से 
ऊंचे उठे हुए ग्राप तथा अन्प्र सभी बुद्धिशालो ब्यक्तियों के प्रति प्रपना 
सम्मान व्यक्त करता हूं। वे मेरे तथा संसार के अन्य लोगों की 
श्रद्धा के पात्र हैं। मैं भ्रपने भ्रन्त:क रण में झापके प्रति बेसी ही भावना 
रखता हूं जैसी पुत्र के हृदय में पिता क्रे प्रति होती है, और मेरी यह 
हार्दिक इच्छा है कि मैं भ्रापके समीप ज्राऊं, ग्रापके चरणों में बेठ 
कर आपके मुख से ही कुछ शिक्षा ग्रहण करू । मैं तो झ्रापके समक्ष 
बोना ही हूं तथापि यदि बालक होकर भी यदि मैं झ्रापके सामने 
बुद्धिमानों की तरह बातें करता हूं तो मैं जानता हूं कि भ्राप इसका 
बुरा नहीं मानेंगे। मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि यदि ज्ञान 
ग्रहण करने में मैं प्रापका पुत्र या शिष्य होता तो यह मेरे लिये 
अतीव प्रसन्नता की बात होती । भौगोलिक द्वष्टि से हम दोतों के 
बीच एक महासागर हिलोरें ले रहा है, किन्तु हमारी अन्तरात्माओं 
द्वारा पारस्परिक वंचा रिक ग्र।दान-प्रदान तथा मिल कर अपने सह- 
वर्गी लोगों के कल्याण के लिये चिन्तन करने के मःर्ग में कोई बाघा 
नहीं है। आ्रापके धर्मंभाव तथा बुद्धि का एक स्वल्व अंश प्राप्त करने 
के लिये मैं लालायित हूं और जहां से भी वह उपलब्ब होगी, मैं उसे 
अवध्य प्राप्त करूंगा । आपके जीवनचरित को पढ़ कर मेरी प्रात्मा 
अ्रत्यन्त प्रभावित हुई है। आपके जीवनचरित ने मुझे स्मरण कराया 
है कि किस प्रकार अपनी भत्मा को उच्चतर सोपान पर प्रतिष्ठित 
करने के लिये मुझे अपने जीवन में भी संघर्ष करना पड़ा। मुझे 
अपनी दुबंलताझ्रों का भी भाव हुआ, जब ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली 
थी। अ्रब मुझे इस बात का पश्चात्ताप होता है कि संसार के व्यथे 
के आमोद प्रमोद तथा क्रीड़ाकौतुक में भाग लेकर मैंने अपने जीवन 
0४०४७ बहुमूल्य समय नष्ट किया तथा ईश्वर के निकट नहीं झ्ाया। 
काश, झ्रापके समान कोई बुद्धिमान्‌ आचाय॑ मुझे आज से २० वर्ष 
पूर्व मिल जाता । ऐसी भ्रनुकूल परिस्थित पाकर मैं कितनी प्रगति 
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कर लेता । यदि आपका कोर प्रबुद्ध शिष्य हो तो आप उसे मुझे तथा 
भेरे मित्रों को प्रशिक्षित करने के लिये भेजें ताकि वह अपने ज्ञान का 
लाभ हमें दे सके । हम उसके क्ृतज्ञ होंगे और बदले में वह जो भी 
चाहेगा, वेसी ही उसकी सेवा करेंगे । यदि वह चाहेगा तो हम अपने 
कला-कौदाल उसे सिखा देंगे। मैं झ्रापके मित्रों से अपने या अपने 
परिवार के प्रति कोई लौकिक लाभ की चाहना नहीं रखता। मैं 
आपके देश के इन युवकों को अपने यहां प्रशिक्षित करने के लिये 
बुला सकता हूं, जिनके माता पिता अधिक सम्पन्न नहीं हैं तथा जो 
अपने बच्चों के लिए ग्रपती सामाजिक स्थिति के अनुकूल व्यय नहीं 
कर सकते मैं इन्हें ग्रपने यहां के योग्यतम शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण 
दिला सकता हूं । बद में जब हमारी आय इस योग्य हो जायेगी, तो 
हम अ्रपके प्रतिभावान्‌ किन्तु गरीब झ्राय विद्यार्थियों को भी अपने 
यहां बुला सकेंगे, और उनसे कुछ साधारण या कुछ भी फीस न लेकर 
उनकी सहायता करेंगे, किन्तु यह तभी होगा जब झ्राप चाहेंगे। यह्‌ 
एक प्रकार से ठीक ही है। धनी व्यक्तियों को चाहिये कि वे गरीबों 
को ऊंचा उठने में उतकी मदद करें, उन्हें उद्योग धन्धे सिखायें तथा 
उनकी प्रतिभा को विकसित करें। सच्चे थियोसोफिस्ट इस काम में 
आगे झा सकते हैं। क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते ? 

मेरा हृदेय इस वात की साक्षी देता है कि यूरोप को प्रन्ध- 
विश्वासों और जड़पूजा से मृक्ति दिलाने में भ्राय॑ लोग ही प्रभावी 
भूमिका निभायेंगे। उन्हीं से यूरोपवासियों को वह ज्ञान भ्राप्त होगा 
जो उन्हें उनके उस स्वर्गीय पिता का वात्सल्य प्राप्त कराने में सहा- 
यता करेगा, जिसने हमें स्वयं को जानने के लिये ही इस घरती पर 
भेजा है तथा वह भ्राशा करता है कि हम जब पून: लौट कर अपने 
पिता के पास झ्रायेंगे तो अधिक प्रबुद्ध होकर ही लोटेंगे। उस समय 
हम ऐसे मूखे बालक नहीं रहेंगे जो भ्रच्छी तरह से चलना भी नहीं 
जानते, किन्तु तब हम उस परमात्मा के शिशु तथा पुत्र होंगे तथा 
उसके शाश्वत संसार में उसी के समीप निवास करेंगे। उसके निकट, 
जो अपने समीप झआ्ाने वालों से वैसा ही प्यार करता है जेसा अपनी 
सन्‍्तान से एक स्नेहशील पिता करता है। * 

परमात्मा ही यदि चाहे तो एक बार पुन: संसार के सारे झारयों 
को एक महान्‌ अातृ-मण्डल में बांध सकता है। उस समय मानव 
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जाति के सभी तत्त्व प्रेम और मंत्री को भ्ज्जीकार कर लेंगे, तभी 
घरती पर शान्ति प्राप्त करने के लिये सभी लोग श्रयत्नशील होंगे 
तथा स्वर्ग में शान्ति और प्रेम को ग्रहण करते हुए परमात्मा को 
प्राप्त करेंगे। क्‍या यह सचाई चरितार्थ होगी ? आप इसके बारे में 
क्या सोचते हैं ? मैंतो इस आदर्श की क्रियान्विति के लिये पूर्ण 
प्रयास तथा पुरुषार्थ करने में रुचि रखता हूं। 

इस बात की कोई चिन्ता नहीं, कि मैं इस आदर के पूरा होने 
तक जीवित रहूंगा या नहीं, किन्तु जब भी में संसार की इस संग्राम 
भूमि को छोड़कर उच्चतर विश्व में प्रविष्ट होऊंगा, उस समय तो इस 
आदर्श को पूरा हुआ ग्रवश्य ही देखू गा। परमात्मा का झा्षीर्वाद 
आप तथा उन सब को आप्त हो जो सर्वोपरि उसकी इच्छा को पूरा 
करने में ही लगे हैं। 

मैं हूं भ्रापका आाज्ञाकारी पुत्र, 
जी० बाइज । 
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प्र्टी ३५ ॥ आदर 0 <०एा5ढ- 
भाषाथ 
१६, झ्राल्त्रार्ट टी० एच० 
वोसबादेन, [१०]' अक्टूबर, श्द८घ० 

मेरे सर्वाधिक प्रिप आचाये, 

आपने इसो मास की € तारीख को लिखे पोस्टकार्ड में जो 
लिखा है, उससे हृलत होता है कि आपकी समिति तथा अन्य कईं 
व्चिारशील लोग इस पक्ष में हैं कि नवयुवक आर्यों को उन उपयोगी 
उद्योगों तथा हस्तकौदल की विक्षा देने के लिये यूरोप भेजना पब्राव- 
इयक नहीं है, जिनका आपने उल्लेख किया था। 





2. पूर्व धृष्ठ २५३ की टिप्पणी २ देखे । 
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वास्तव में आपके देशवासी यदि वह सव जानते हैं जो वे यूरोप 
या जमंनी से प्र/प्त करना चाहते थे, तो वे स्वयं अपनी ही सहायता 
करने तथा अपने ही संसावतों पर निर्भर रहने की दृष्टि से सर्वथा 
उचित ही सोचते हैं। तथापि कुछ ठुद्धिमान व्यक्ति तो यह मानेंगे हो 
कि हमारे पास आपकी अपेक्षा कुछ झ्रधिक अच्छी विधायें हैं, जिन्हें 
आपके देशवासी हमारे पास आकर सीख सकते हैं । वे उन उत्पादनों 
थी गुणवत्ता तथा उत्पादन प्रक्रिया का भी अध्ययन कर सकते हैं । 
१8 सत्र सिखाने के लिये हम यथासम्भव तेयार हैं । 


इसके बदले में हम आपसे तथा आपके पूत्रों [शिष्यों] से प्रायं- 
दर्शन तथा आय॑ प्रजा के गुणों और विशेषताञ्रों को सीखना चाहेंगे। 
हम आप तथा भारत के अन्य बुद्धिशील व्यक्तियों से मानवी तथा 
देवी प्रकृति के रहस्यों को भी सीखना चाहेंगे जिन्हें प्राधुनिक विज्ञान 
या दर्शन के ज्ञाता ग्रभी तक नहीं जान पाये हैं । 

इस प्रकार भारत और जमंनी के भौतिक तथा आात्मिक कोझों 
का आदान प्रदान हो सकेगा। इससे दोनों को ही आगे चल कर 
लाभ होगा। आपका देश अपनी खपत वा झ्ावश्यकता के ग्रनुकूल 
उद्योग तथा कला कौशल को बढ़ाने में सफल नहीं हो सका है! 
अ्रच्छा तो, यदि ग्राप कल पुर्जे और औजार लेना चाहें, तो हम उन्हें 
आपको देने के लिये सहष॑ तयार हैं । आपके देश में उद्योग तथा अन्य 
बातों की दृष्टि से आत्मनिभर होते पर हमे किसी प्रकार की ईर्ष्या 
नहीं होगी । साथ ही यह भी है कि आपके देश में कला कौशल के 
विकास से हमारे उद्योग धन्धों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, 
यद्यपि इंगलेण्ड और फ्रांस के लोग ऐसा सोच सकते हैं । 











हमारे उद्योगों से उत्पन्न वस्तुओं को हम यूरोप की घनी आ्राबादी 
वाले देशों को बेचते हैं प्रतः हमें भारत से व्यापार के बदले मुनाफा 
कमाने की कोई इच्छा नहीं है । हम अपनी जरूरत के अनुसार अपने 
पड़ोसियों को माल भेजते हैं और ञ्रागे भी भेज सकते हैं । भारत तो 
हम से बहुत दूर है, अ्रतः उसे इस बात का भय नहीं होना चाहिये 
कि हम व्यापार या उद्योग में उसके प्रतिस्पर्थी हो जायेंगे । वस्तुतः 
हम दोनों देशों को एक दूसरे का अच्छा मित्र बन जाना चाहिये 
और पूर्वोल्लिखित बातों में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिये। 
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जो व्यक्ति या देश आपके देशवासियों को सहायता देना चाहता 
है वह न तो भौतिकवादी ही है और न घन उपाजित करने वाला । 
जब कि आपके देश के अन्य मित्र या शासक सबसे पहले अपने ही 
लाभ की बात सोचते हैं, उसके बाद ही वे श्रापका भला देखते हैं । 

५ वे ऐशा दिखाते हैं मानो वे ही आपके सच्चे शुभ चिन्तक हैं, तथा एक 
ऐसे देश के शासक हैं जो स्वयं शासन करना ही नहीं जानता और 
न झपने मामलों तथा अपनी भूमि को साज-संभाल कर सकता है । 
ग्रापका विदेशी शासक व्यवहारतः ऐस। ही सोचता है क्योंकि वह्‌ 
तो झ्रापकी घरती पर अपनी जड़ जमा कर बेठा है। 

१०... आप मुझे तथा मेरे जमंन मित्रों को विदेशी न समझें। वस्तुतः 
रक्त और मांस, यहां तक कि झ्रात्मीय दृष्टि से भी हम आपके अतृ- 
पृश्न हैं । हम जानते हैं कि आपने तथा हमारे आर्य पूर्वजों ने हमारे 
ही प्राचीन पुरुषाओ्रों के अखूट खजाने को सुरक्षित रखा है जब कि 
हमारे पूर्वज तो यूरोप की इस घरती के उन निवराध्तियों को जीतने 

१५ तथा उन्हें सुसंस्क्रत बनाने में लग गये थे, जो सर्वथा असभ्य झ्रौर 

बर्बर ये तथा जिनका भारतीय संस्कृति से कोई बास्‍्ता नहीं था। 

यह सारी वातें मेरे तथा ग्न्‍्यों के लिये कोई पहेली नहीं हैं, जिस्होंने 
कि पुरातन इतिहास को पढ़ा है तथा इस प्रइन पर अपना दिमाग 
लगाया है। इस तथ्य को हृदयज़म करने के लिये हमने आक्सफोर्ड 
या अन्य कहीं के प्रोफेसरों से सहायता नहीं ली है जब कि भारत के 
मूल निवासी इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं । 

हम मनुष्य द्वारा कथित प्रामाणिकता को उतनी मान्यता नहीं 
देते जितनी हमारे पूर्वज देते थे । हम जानते हैं कि हमारा कोई भी 
पढित तथा प्रभावशाली पुरुष निर््रान्त नहीं है। हम उस पोप को 

२४ तो कतई निर्ञ्रान्त नहीं समझते जो लाखों मन्दबुद्धि लोगों द्वारा 

ऐसा ससभा जाता है। प्राकृतिक इतिहास के योरोपियन प्रोफेसर 

यह बताते हैं श्रौर सिद्ध करने का प्रयत्न भी करते हैं, यद्यपि वे इसमें 
सफल नहीं होते, कि मानव उस रोमों वाले पुच्छयुक्त जानवर की 
ही सन्‍्तान है जो आज भी यदा कदा हमारी नकल करते हैं। मानव 
जाति की उत्पत्ति के इस मूखंतापूर्ण सिद्धान्त में शायद ही सत्य 
का लेश हो । यों तो अधिकांश मद्ष्य यथार्थ में बन्दर ही हैं जो 
रोमों तथा पूछ से रहित हैं। लाखों मनुष्य तो अपने से बड़ों की 
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नकल करना ही जानते हैं। 7 7: न तो सोचते हैं और न करते हैं 
तथा पेड़ पर बेठे बन्दरों की भांति दूसरों की नकल करके हो सन्तुष्ट 
हो जाते हैं । 

ऐसा ही यह संसार है। अपने हृदय में इसके प्रति कहणा का 
भाव रखते हुए मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ता है । क्‍या ही भच्छा 
होता यदि आज के इन्सान को भी वंसे ही दर्शन और प्रज्ञा का लाभ 
मिलता जो ग्रवर निखालिस रूप में भारत «“' पुराकाल में यहां 
[यूरोप में] आया था, तथा जो ग्राज भी कुछ लोगों के द्वारा भारत 
में सुरक्षित है। इसकी कुजी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है तथा वे 
इसे आ्राजीवन अपने से अलग नहीं होने दें; ॥ 

किन्तु उद्योगों से उत्पन्न माल की भांति प्रज्ञा को धन से न तो 
खरीदा जा सकता है और न दिया जा सकता है। इसे प्राप्त करने 
के लिये भ्रधिक पवित्र तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये 
साधन हैं हृदय, मन तथा ग्रात्मा की शक्ति। जहां तक मैं समभता 
हूं इससे भिन्न भ्रौर कोई तरीका नहीं है। जहा तक अस्त्र-शस्त्र, 
उत्पादक वस्तुयें तथा खजानों को प्राप्त करने कः सम्बन्ध है, हमें 
मानवी मन तथा छरीर को सन्तुलित रीति से शक्तिसम्पन्न करना 
पड़ता है। इसके लिए हमें अपनी सन्‍्तानों को अच्छे और बुद्धिपूर्ण 
तरीकों से शिक्षित करना पड़ता है, जेसा कि हम ग्रब॒ तक नहीं कर 
सके हैं। यदि हमें किसी वृक्ष से फल प्राप्त करने हैं तो हमें उसकी 
सावधानीपूर्वक साज-संभाल करनी होगी। हमें धरती को जोतना 
होगा, उसमें अ्रच्छी खाद डालनी होगी, कीड़े मकोड़ों को हटाना 
होगा, तथा उस पर लगने वाले मूल्यवान्‌ फलों की वृद्धि को रोकने 
वाली ग्रनावश्यक शाखाओं को भी काटना होगा । 

इसलिये हमें ग्रन्य वृक्षों के साथ साथ मानवता की शिक्षा के वृक्ष 
को भी लगाना होगा जो सारे फलदायक वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है। हम 
लोग शिक्षा रूपी वृक्ष की जितनी ही साज-संभाल करेंगे गौर उस पर 
ध्यान दंगे उतने ही अच्छे फल हमें मिलेंगे। यही कथन युक्तियुक्त 
है। 

आइये, हम ऐसा ही करें। हम मानवता की एकता तथा आतृ- 
भाव के महान्‌ कार की पू्ि के लिये एक हो जायें तथा उस पर- 
मात्मा कौ शोर देखें जो सबका रचयिता है तथा जिसमें सब एका- 
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कार हो जाते हैं, हम संसार के स्व॒मी उस प्ररु का गरुणगान करं। 
शाश्वत जीवन का वह पिता है। उसका पितुप्रेम, जो हमारे अदुदान 
से भी परे है तथा जो भूत, भविष्य और वरतंमान में रहने वालों को 
तदाकार कर देता है, जब तक उससे हम प्रपतते को नहीं जोड़ लेते 
तब तक तो हमें यह भ्रसम्भव सा ही लगता है। 

मैं श्रपने मन के इस विचार को दूर नहों ऋर सकता कि प्रापके 
जैसे मनन एवं चिन्तन वाले झ्रार्यों से भाईच। रा स्थापित करके बहुत 
हृद तक हम पारस्परिक हित साधन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के 
आदर्श्ष व्यवहार के द्वारा ही हम अपने पड़ोसियों को भी हमारा 
सम्मान करने तथा झ्रदृकरण करने के लिये प्रेरित तथा बाधित कर 
सकते हैं। यह कार्य तव और सुगम हो जायेगा जब जमंती और 
भारत के श्रेष्ठ तत््व्मिल कर मानव को प्रशिक्षित करने के लिये 
एक हो जायेंगे। हमारे लिये लिद्व का ही महत्त्व है, नाम का 
नहीं । सिद्धान्ततः जमंनी में मेरे जेसे जिचार रखने वाले लोग थियो - 
सोफिस्ट ही हैं तथा कुछ वे भी हैं जो श्रापकी जानकारी में हैं। हम 
मिल कर ग्रपनी प्राध्यात्मिक शक्ति के वल पर ससार पर विजए पा 
सकते हैं और यदि हम पर्याप्त शक्तिशाली हैं तथा प्रत्येक देश में 
विद्यमान अपने समान कात्रु के प्रति उतनी ही शक्ति दिखाते 
हम भौतिकवाद को परास्त भी ऊर सकते हैं । मुझे समाज 
तबकों से बसा द्धिक प्रोत्साहन नहीं मिला, जब कि निम्न वर्ग के 
लोगों में यह अ्रधिक मात्रा में मिला । जिन लोगों के हृदय समाज में 
व्याप्त जड़वाद तथा प्रकृतवाद से प्रपश्रष्ट नहीं हुए हैं वे ही पवित्र 
खोत से प्राप्त सत्य का स्त्रागत करते हैं। परमात्मा उसी का पक्ष 
लेता है जो उस की इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं तथा अपने 
भाइयों की मदद करते हैं। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि 
अन्ततः हम अपने काय॑ में सफल होंगे तथा हमारी सन्‍्तान उसके 
फलों को प्राप्त करेगी, जब कि हमें इसके लिये श्राधार भूमि को 
जोत बोकर तैयार करना होगा । 

मानवी प्रसन्नता तथा सन्‍्तोष की कुजी तो कर्म ही है, ईमान- 
दारी से किया हुआ वह कम जो अपने तथा समीप बालों के रु<त्करष्ट 
हित के लिये किया जाता है। जो व्यक्ति यद् अनुभव करता है कि 
धरती पर आकर उसे परमात्मा तथा मनुष्य के श्रति अपने कतंव्य 












के ऊये 





सं० १६३७] पत्र र६५ 


को करना है, वह तो ग्रपनी प्रसन्नता तथा विश्वान्ति के लिये भी 
कर्म हौ करता है। 


उन भ्रार्य॑ विद्याथियों के लिये, जो यूरोप आकर उन कला कौशल 
और काम घधन्धों को सीखना चाहते हैं, जो घर पर रह कर इन के 
लिये सम्भव तहीं है, मेरी घारणा दो यह है कि वे उन माता-पिताझ्रों 
की सन्तान होंगे जो प्रायः इतने सम्पन्न हैं कि वे अपने लड़कों को 
सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और प्रशिक्षण दिला सकते हैं ॥ सम्भवत: मैंने उनके 
साधनों के बारे में कुछ अ्रधिमूल्यांकन ही कर लिया था। झायद उन 
में से म्रधिक तो स्तल्प भी सम्पन्न नहीं होंगे। इन छात्रों के यहां 
रहने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में मैंने जो पहले प्रनुमान 
किया था, उस समय शायद मैंने इस तथ्य को दृष्टि से श्रोकल कर 
दिया था। अंग्रेजों के जो लड़के इस समय मेरे पास हैं वे अधिक 
आराम तथा सुख सुविधा पसन्द हैं, जिसके कारण उन पर व्यय भी 
अधिक होता है, किन्तु उन पर हरें यह व्यय करना ही पड़ता है क्‍यों 
कि ये छात्र तथा उनके माता-पिता इसके अभ्यस्त होते हैं, तथा तद- 
नुकूल धन भी दे सकते हैं । 

ग्रापके भारतीय विद्यार्थी अ्विक मितव्ययी तथा सादे होंगे। वे 
बहुत भ्रधिक सुख सुविधायें नहों चाहेंगे ग्रत: घनी अंग्रेजों के लड़कों 
की अपेक्षा उनके रख रखाव पर कम व्यय झयेगा। यदि यह बात 
है तो मैं भ्र-्य॑ विद्याथियों के लिए उनकी स्थिति के ग्रनुसार व्यय की 
अपनी श््तों को कम ब-रने के लिये तैयार हूं। इस प्रकार उन लोगों 
के लड़के भी यहां पढ़ने के लिये श्रा सकेंगे जो घनी लोगों की भांति 
व्यय नहीं कर सकते। आराय॑ छात्रों को यहां रखने के लिये हम यथा- 
साध्य सब कुछ करेंगे तथा उनकी सहायता भी करेंगे। इससे हमारी 
सन्‍्तान को भी आत्मिक लाभ भिलेगा। क्योंकि आरार्यों के श्रेष्ठ 
नैतिक आचरण को आदर्श मान कर वे भी उनका अनुकरण करेंगे। 
मैं पूर्ण सच्चाई से कह सकता हूं कि हम भौतिक लाभ की दृष्टि को 
प्रधानता नहीं दे रहे हैं | मैं जड़वादियों तथा लौकिक लाभ को प्रधा- 
नता देने वालों का प्रशंसक नहीं हूं। मैंने ऐसे उद्देश्यों को बहुत पहले 
ही तिलाञ्जलि दे दी हे ठथा मेरा सर्वोपरि ध्येय शःश्वत कोशों को 
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प्राप्त करना है जो मौतिकतः से परे हैं। झाये विद्यार्थियों को ग्पते 
पास रखने से मुझे तो ग्र!थिक लाभ होगा, उसे मैं उन्हीं की विशेष 
उन्नति में व्यय करते बे तैयार हूं । उन्हें वह सब दू गा जो इस 
देश में उपलब्ध है, तःकि वे उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये 
सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर शा रुके और ज्ञान की प्रत्येक शाखा का ग्रध्ययन 
करने की सी सुटिवायें हासिल कर सकें। मैं उन स्थानों का भी 
अ्रमण करूंगा जहां कला कौशल सीखने के एक भी आर्य विद्यार्थी 
को जमंनी में उपलब्ध सर्वेश्रेष्ठ विशेषज्ञ वी देख रेख में रखा गया 
है। इससे हमें इप वात का सन्‍्तोष होगा कि हमले अपने विद्यार्रियों 
को अपने लक्षप तक पहुंचने के लिये सर्वश्रेष्ठ साधन उपलब्ध कराये 
हैं। मेरे शिष्णों की सफल उन्नति द्वी मेरा वह पुरस्कार है. जिसे 
मैं दाहता हूं तथा जिसे मैंने उनसे प्राप्त भी किया है, जो मेरे द्वारा 
सिख्ताये गये कामों के कारण मेरे प्रति कृतज्ञ हैं। मेरे पास प्रपने 
शिष्यों द्वारा भेजे गये पत्र भी हैं जिनमें उन्होंने अपनी अन्त:प्रेरणा 
से हो मेरे प्रति तब कृतज्ञता व्यक्त है, जब वे अपना प्रशिक्षण 
समाप्त कर | यहां पे जा छुके हैं । मानदी कृतज्ञता तथा उसकी 
स्वीकृति के इन्हीं प्रमाणों पर मैंने सटा गये भ्रनुभव किया है, जो मेरे 
कार्य तथा सदुभावना के बदले मुझे मिले हैं और इन पर गव॑ करना 
स्वथा न्‍्यायोचित ही है। 

आ्र्यों के प्रति मेरे ग्राक्षण का कारण तो उनकी दुद्धिमत्ता तथा 
॥ ही है जो यूरोपियनों की ठुलना में उनके प्रबुद्ध शिक्षकों ने 
अधिक मात्रा में सिखाई है। यूरोप में तो ऐसे लोगों के उदाहरण 
अत्यल्य ही हैं जिनके कार्ये का प्रभाव अपने समीपबर्तियों की सीमा 
से हटकर बहुत विस्तार नहीं पा सका है। 

पुस्तक और शब्दज्ञान की अपेक्षा मनुष्य जीते जागते उदाहरण 
द्वारा श्रधिक सीख पकता है। पुस्तकीय तथा शाब्दिक ज्ञान तो प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध है ही। इस ग्राधार पर मुझे सुखद श्राशा है कि 
आप लोगों के पवित्र जीवन तथा पवित्र उदाहरण से जमंनी के 
युवकों को पवित्रता तथा घामिकता का थाठ ग्रहण करने की प्रेरणा 
मिलेगी जो कि युवा पीढ़ी के लिये बहुत लाभदायक है। मैं तो अपना 
अधिक समय उन धार्मिक छात्रों पर लगाऊंगा जो चाहे मुझे द्रव्य की 
<ष्टि से कम ही दें, किन्टु चरित्र की दृष्टि से इतते ऊंचे उठे हुए हों, 
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ताकि वे ग्रन्थों के लिये नपूने उन 
करता हूं कि अप कमेटी ठी परवाह ते के 
बुद्धिमत्तसपूर्ण निर्णय तहीं करता, चाहें 
तथा तकंपूर्ण ही क्यों न हो । यह कड्ावत 


पत्र 





न 
6 


सकें, इ 7 जिरे यैं तो आपसे प्र/थेरा 





प्रायः बहुमत वा ही 
प्रत्येक व्यक्ति चतुर 
कि कई रपोइये भोहनत 






को बियाड़ देते हैं। कमेटी त्रदि चाहे तो थोड़े दिन बाद अपनी राय 
को बदल भी सकती है, तथः वह झ्ाप तथा मुझसे उह़मत भी हो 
सकती है। जो घन उच्चतर शिक्षा पर व्यय किए जाता है, वह 






प्रिय स्वामी, आप मुझमें विश्वास 


से पूछें कि मैं जो कुछ कह रहा हूं कप 






आर नहीं माना जायेगा! गझ्रतः झ्राव अपने छात्रों को मेरे 
संकोच न करें| हूप उ 


पढ़ी शर्तों एर ही लेंगे। 
तथा अपने अ्रात्मी7 मित्रों 
ह सत्य नहों है और क्या 


थे उसमें विश्वास नहीं करते । ईश्वर हमारे साथ है। 


जी० वाइज 


पुनइच--मेरी धारणा है कि ब्रार्य छात्रों के अधिकांश माता 
पिता यूरोप में कुछ वर्षों तक अपने लड़कों को पढ़ाने के लिये प्रलि- 
वर्ष १०० गिनी का व्यय कर सकते हैं। हम यह न्यूनःम राशि अंग्रेज 
लड़कों से भी वसूल करते है जो हमसे ग्रधिक रियाण्ल की उम्गीद 


नहीं करते | इसी रकम पर हम आपके शिष्यों को भी रख 
क्रो पूरा कर 


तथा उनकी आवद्यकता 
घनी माता पिता अपने लड़ः 








पर अ्र' 


उसी अनुपात में अधिक देना होगा । 


ज+ ६०:-- 


[पूर्ण संख्या २०२] 


पत्र 








ते हैं 
कते हैं। तशापि जो 
करना चा। उन्हें 
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१. यह पत्र बेदिक मेंग्जी 
छुपा था । 











कांगडी) में कात्तिक १६६४५ वि० में 


१५ 


53 


१० 


१५ 


२्‌० 


२५ 


३० 


२६८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८८० 


पृ०-48४ ॥ ॥8५७ ६0 इछगआत ॥०७ धार 759९९5६ ० 5. 
छ, ॥(ा0छार5, 8 एए6 वफ९05णजाःञ, छी0 ॥35 झांश्णा गला 
इ07 0 ॥9 लाक्ष2टट लि स्वेएटक्षाणा क्ात वाडध0९एण, 
छ&ं5$ पाल गिडघ ६00 0 & फ%९०50कपरंडा 4 ॥8एट क्राशगाह 
क्‍89 शिहछा फफज़ा$, शात॑ ३ था| 980 णी॑ ॥॥न्ं।8 ॥ंग्रा, 
पति ग्रह 5 800व तो भर्का छाठे 0 व2 छत >९९०णान 
गा? ६ 7%९०३5०फञांज, (6 फां$ एज वाः0ताटा- 6 8 अआंड- 
हल ता 58० बात जी] छलट०जा€ था #तांत (फएथंग्राढा). 
प्रांड जाण्ड्वा०ब६ 5 80०१. फर गर एफ हएश50 एपए।5, 
जी & ग्राश्ठाटा ब85 हत!,.॥] 000 59९८ 800 06 $प्0- 
3०८६ णी ॥8९050फ9. वफला फ़क्लएव5, ग्रध्याएटा$ रण 6 
ग्राशांतं लाएाला ग्रांशा ॥70. ऐक्लाए पार, णि ६४०ाांत३ 
फिला 50 00665 ॥0 चुणा€ 0 बशव्थाला शांत 
(05९ 0:६४ ॥8५४९८ ७९९॥ 480|॥ ॥) ४०णा. 








प्रफणड ॥ ब्छा ठणां2९१ 0 6९७९॥ गला 099 शात्वा तालए 
एल्पुणा 6 छ फ़़्कटांब इठांटाएल क्षात्‌ु |९8४४९ 06 ९5 (0 
ए/0शंत९ा०९, ४० ए४९ 0 गाता! 8 ए056१५९५ क्षा70॥8 
प05९ जए॥0 ९07#ंतिटा पीश्या5९।ए०६ ब्वारड0५ जशांइ९ वी! 
ए65९ व॥9गाक्षा। प्ःरा$ क्ात भय] ज ॥९७7 पीर फैश- 
(ला धार ए०पोव #4४९० ॥ धारए छाल ॥0 80. ड0क्या। 
दा0 50 एक्माएला०ठ. 

व एणग। ७85 इच्छा प्राडटछ80. 00 फएशांता३ शॉ।श' 0 
09 ए९0फ€ जछ० सैएट ॥० वी 8९९०0क्षार९ शांति 6 
प्रणी॥ पीरए छठ0्छात ज़९]एणरा7८ 7 एलाडा, €छक्षाओंओ6 थ। 
0 800. (॥० 09९७५ 35 ९५८५ 7%९०४०फषं& 0065. 





उषा भंगिए०ए ण॑ 8०वणावस्‍ाडह 6 60गवञक्षा |क्वा80- 
286 जरं] इ0णा 09९ ०शलएणार ०५ लल्एल शपवंला।5 ता 
कवप्रक्षा त९४०९ा०१, जात ग्राढ. खाड्डांज अपवेला$ ६07 
ठछागराक्ा) गा बकेठां अं ग्रणा5 50 3६ 40 96 806 0 
फाबोत्ट फ़ाबलांटड। ए5९ ण॑ ॥कलि थी फपमाए0585. /एफथा 





. प्रांड जिधल 5 8 (:8एक्षा। ग ]6 छाप ॥809. 


स० १६३७] प्‌ २६६ 


डफएवशाः$ वीक व4ए९ ट्ब्वातलत ता ॥एकांगलां$फ रण 
साषआांजा णा फिलातला, जा इल णा पृणोंट 35 शिऊल 
35 जाइज्रारा 0ती ॥णााब] व्वफबलाए की ट्डाया।2 
धार (एलापावा ॥क्षाइएब९९८, पफ05९ फल ताज वर्ाताल 
णी हा (छ०, गराब9 एश्बचणा पीली थांग्रा शांगरांत & फल्दा 
0५ छा०ठफुल खढ्क। बात 8000 वाज्ञापलांगा क्रात ०0700], 
पका पल्प रक्ा लाला फ़ाबलांस्व५ 0 ९ छात्यान 
९68 0 कक्कावाटाबी5, लल, ताल ९8०॥ ॥8ए९ लाठला 0 
फ़ाथा' ऋल्टांद् ॥प्5५. पालज जी] पाला एल गा बात ल्एटा 
896 2४096 (0 ए85$ था. (6 ९6 ली ल्क्षाशाक्षांणा$ वी 
पा056 क्षा। क्षात॑ कश्यातीलक्षीड, 8६ ठप (एलगंसक्षे आपतल- 
75 00. वा वब्क छ्क॥ क्षय ५एतला5 ॥89 9709९ 0 
थो। ॥6 जण6 ॥क्षा ९9 6 एए 0 धार गाक्षाद वी €टा- 
ग्रांए॥ [009९086 ब्रात 8६ ॥0 40 60 पाल छ०0 एलए 
87९ प्रात९॥ुए्टा, 85 आ9 (शावारक्षा 0 070९७, ॥069 
€क्षा (१05 छएलाली( तालं। ९०णाएजाला 09 [6 वा0०ए९- 
086 ० एड द्वाड, 0 6९ तला' व800ण #णा। 6 
5फफ्ाशा॥0५ णी 0िशंशञा गरतएञ्ञाए दवात0 ०ग्राएटांपंणा, 
बा ॥85 |९छ७॥ हा ९०णाप व ए0श्लाए थ्ात जी 5एुंह्णां- 
0॥5. #0छंंश्ा वक्षांगरा$ ॥8५९ 780९ & फज़ाणी। ० पर बिल 
पक्ष )ठांब 9४६ आऔ०णा 0 00509 ठी कार वा0ड ॥60९४- 
5३५ [ता6 0 5णुफाजाड पर छा ती ताल गांपरंगा 
जंग लारएछ 20०05 ॥0 एण्तराा०्मंएंट्ड 0 [ि- 


व0 5फुफ़ाए फ़ठ58 80005 पदक अप ढक्षा फ़ा०तप्र०९ 
३०परा5९॥ए 8६ 8000, थ्ञात सालहफुला प्रौक्षा ॥ाल गाल$,[त# 
व्रा०ज काल 5९ ताला 00 ५00,] 40 7णप्र 0णा ०0णाा३ 
45 & 8९9 (09405 [06 ह0जश ण॑ गब्धांगाब छल्कात,क्ात 
ग्रांणाद] हपध्याहप भात इशालवी फाठ्कुलाए जात छा०- 
शा९55 0 ५0एा ॥8०९- 

वफरां$ झंक्यात5 00 ०णराणा इला३6 वात 7९8४० ! 7%९ 
छ्था॥ त झाशब्ात॑, ३एणा<20 छछ व9ताह्रा। ्वाते ०णा- 
ग्राष्टा००, 4$ & फा0त ०. 0॥6 गक्षांगा ग्रह |हक्षा। पणा 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


+ 


१५ 


र्५ 


२७०. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञागन [सन्‌ शृद८० 





जांता ब86 2] शा तछ्वारा$, 
'द!!बदला ]06 780९ 


क्राणालः $0 ६९९४७ 93८९ ए:! 
० ४९ जञं] 5० ॥06 ॥05८। 
्॑ प्रणव ए०8725५ 09 फंड उरलंशी00075 बाप इ्प्पंपल्ते 
छ9 पाला. 








( ॥6 ॥99 589, 0 75 ]॥6 ]4ष-९ छ.]! ० फट ॥:05 
पमाहशा- पथ एाब्शतात छ0एोते [0१९ क्षाएं 5९: एट ल्क्ष्णा 
गला, 96 8007 हशाठ्पोत ढक्कात॥ चर ह००ढ ए/ 06 
एश्लांगा$, 0ए| 4१० ताला शंल्छ वात छटलांपएट४३९७, पीला 
8 छ०पा१ व्राफ्ाएए्ल ग्राद्चलांओं, द्याएं हजाफथ।+ क्षाव 
लाप्ट] एद्याउ णी ०0पृध्च०५४ ९2४६९, क्षात॑ ए९३०९ वात दाग" 
०ाए श्याणाए पल प्रशक्षा 7806. त९ विाक्के पिपां६ 6. 05 
8 8 ०णाउप्रागाज्रांगा त6४०७०॥४ 0 ए९ छांज्राशत 0007 0 
ए५९ 8 फ॥985९ ० 5॥8596कव, व॥ क्षाणतोश $९58 फिद्या 
पक्ला]ल ए३८१ ॥ 

पृफाल्050ए9 जय ग्राबापट (5 ७2५४ 0 शञं]] ९णावुत्नश 
कशल्लॉल्रीडा बाते क्‍ठ60्राए जी शैक्ञाल  ब्वात॑ खराशलांदो 
छलबा[॥ गा पा टपरएद्धांलत द्वात5, शीला ५ण9]9 0- 
ज९१8९०, $९०॥५॥॥९55 था 50फांआा ड़ प्थए25 [6 लत 
बात 06 जांइतगा क्षार्त धातएरर 4$ 9क8॥९0; -- ७६६६७५४९ 
ताल छत जाह्षलांवराड्$ ट्क्ातण 5९९ फऐ९ ७७९ ०. 
ज़रा पाए स्दाा0. फशल्रंएट जाति ग्राताद्ो ९५९5 क्याए 
शब50 जाती ग्राणाक्षे वक्षात5, 60९5 रण €ञ्रंड छि विश. 
ंग्ार गाते छांइतता, भाव [006 40- 609 क्षात॑ ए69- 
गराक्षा, त29 ]000 पएण) 85 फं॥85 लांशलांस्यो, ९2ारएं 
७५ पार शिा०५ ण 7९०96 बृणा6 वीएान्षलींटको--0 रण 
ग्र0 ए5९ (० तीशा।" जा0 ॥0ए९ पीढ फ़ाब्रथांटक द्ात॑ (6 प्राक्व- 
शांत 29०४९ थी। ! 

नज़र 5 क€ एच ण॑ ॥?7 ॥85 गक्षाए & आ॥५ गाद्वा, 
2ड्ञीए८टत गाल, जाग | ०७४ 0 ॥ांगरा 2090 ॥॥8050 9 
बाते बकऐगवां तीर गएशांजी ३0९ 0850९5 ला छांधवजा) पाया 
लात 92एणाव पार ऐ०प्रगतंक्षां०5 रण पा$ लाब्रापएथ्की९ 
क्ञणा0 ए९ द्वार 5० जाग एड, ज0फ््टी। णढ 7389 ७९ खांटा 


स॒० १६३७] पत्र र७१ 


#ठ एच्र 599. जी ('शीताए कण 
रठा6फ्रा5 क्वाए॑ ब000 6 एग्मीक्षार: ण॑ धार प्रा क्षात छॉक्षा5 
छात्रा फरार 5फई।0शए कहे; क्‍0 छएणा  ०000075 
कार क्षा(९- थी तेशाऔ,-ना।शक्र९ पट ॥शक्ा ता प्रांए्टाइ९, 
जाठ हती। स्लिा79, सर टक्का 5८९ 8७ ग्रापणा 35 णतीढा5 
ज0 ए055255 5फ एड अंश0॥ 85५ फटी] 8६ 0999 फुशए६- 
छह, ते ह098 ६0 छ56 ॥( 7: पुकार छण5 ३5 पद 
ग॥0ा$ छ० छा छंतापथ॥ छीताते, वगा। पाठ वा 
फशा)5८]४८५. पाल 7९88० 0 ६ 5. गाव 06५ क्षा८ व 
]९४० ०॥ छालाः फ़ुष्मए 99 ऐ0ड्ट गीता छारट उशलाड़, एए 09 
झांधाण्बए फशाव एप्वांतर६-!ाल ॥ट्छातओरत छणी ठप धंतराढ, 

ज़ाठ 60 8५॥ छः इलटाटाह ती हाल्याऐगा व॥त0 फशशा 
ढं$लठए९ा९6 99 (लांए $९०णाीर हंत। शाते, धारए जला 
09 (९ 87९६ तीगाक्षादएत स्पाप्ाणारत 0 ढ चरंशी- 
९5 धलंशा। ण॑ धप्रफका इटंशा?९, उच्चत॑ 85 वराजि।0]० 85 
उण्ाक्षा 709९5. 





70 8040. “शा ; 

























“जफ्ना 45 पाल पट 0 50008 900 हप१०5, । 88 ९ 
आए ॥००. ० क्षाइच्चल सवा | छल वी ५ छत $ा5- 
(0079 (0 ४00० पाल वषण्आंगा---फटछ आपड पीला 
झ0्परोतालड द्यात री तीं, वाल वुएल्आंणा 500०, की 
९ 66 हील्या, छा0 (ला ल्वापाटत ह॒प्रांतट$ [8098 ॥0 
ग्रणाढ ब000 कर फ॒ात्रां ढछछलाांन।! पत्षा हाट गक्ुणपा॥ 
पाला 9#70 गि०ल०८. 50०% $0झ्ञरांज्रा9 क्राव॑ कशर ९0- 
€लांफा प्री८$ फ़ाणाएला।॥ ॥ फट छा]. [5 व ॥0 प॥6 
खाद्य एल हञा०0त 09५ 0 छा 8 00 0 उपर 8 080 768 
गाढ 0 एप्रा ॥०प्रत, पर एल्ड्ाला$ एणी फिर ९णरां]? एशालाब- 
पंगा ?  €बली फल $॥0 गांगाइला क्यो] फटा प्र वी 
पार छ00, ज़रट पा2५ 5प्र८९९१० कं पंगार शांत 6095 ॥९9 
ब6/ शा086 शफ्ञार छ९ वीश्ञा। णा रक्काती 88 छक्का05 0 
पला। ठछा ९0प्राएए बात ठण्वा एंश 00 ॥एटा।ए. 009, 
56 $6फ7९९ ० ।/छद्वा9, ्ी [,0४९ ९१0 [रिंशा शाते वि 
ढाला॥ब। 0 गरक्षादाते. क्‍0 5९ढ८ लंग्र, ॥0ए6 क्ात॑ णि।एक 


श्० 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२७२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


प्रां$ धनी, 45 6 जिड तपाए गाक्षा ॥8$ 0 गण (प्रातड 
ग्रांड फ़ोड्ा2च8९ णा दक्ष, 

गुफा हाल्यारज ग्रांडटाए ण पफ्रावा इ0९6७६७७ 4$ पधाश 
॥९ज ए९०ए6 ९ए९ा [हक्षातर क्षात ता0जए बा स्शाशं) “नील 
कलए एणाल विणा 7" छत जान 45 6 थांए बात फए़पए०५९ 
ल॑ ताल जीणए सता पाए छंतरन्वात्श ? वा0, त्रीश€ ॥09 87९ 
इणाए (०? शाला वीला गशाणाठाद्वो 5ज़ाओ। ज्ञणी28 0ीं 45 
ज्राणाबों "गो ि लाशिांएड पीर €५छा-850778 छए०0, पव 
ठए ग्राणाश्ने ९५९६ ॥8४९ व९एला 9९९० ४०!९ 0 ए9९९०९४४९- 
तह गाए इज जीव पीब्वा 60९5 ०पंड, [गा €णाए8॥507 
६० ज़ांला फंड ढक्यात 5 एए! 8 ॥०89 री छत086 श्यात 
तक, श्ात व्यापाए प्हि 8 एलांएत रण झापइड९ बाते 
इपीलागह [0 ;णो( 0ण ऐड $४क्षांणा ती ठप 500] क्षाएं 
१0 कलपाा (० वा छ० इला ७६ 00. ६ प्रांगण छठएा' 
जा शां०छ णी परणाक्षा १९509 बात ताए ? 0 ! तंल्था 
व्राबआटा। 90896 (0 (2) गा6 50. ७५ 604 89]655 ४0५ 
द्वात गाल, क्षात (06 8००0 छ0९ ए९ ॥8५९ प6 छा (0 60 
40 म्रीं$ ह09, 8$ दि 35 छ6 छा6 ड0९ (0 7९008758९ का$ 
'ज़्रा। ढलल्तागे: 

छद्यांटएढ प्रा (0 98 ४०प्रा श्िंगापि एफ], 
6. शाएघइ55 
भाषाये 
१६, ग्राल्ब्रार्ट स्ट्रीट, 
बोसबादेन, अक्टूबर, १७, |१८८०. 


स्वामी दयानन्द सरस्वती पण्डित । 


सर्वाधिक प्रिय झ्राचाये, 

मुझे भ्राशा है आपको मेरा गत १० अक्टूबर का पत्र मिल 
गया है। आज मैं अापको एक सच्ची थियोसोफिस्ट महिला श्रीमती 
ई० क्नोलेस का आपके प्रति आदरभाव प्रेषित कर रहा हूं जिसने 
अपने पुत्र की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का भार मुझे सौंपा है। मेरे अंग्रेज 
क्षिष्प्रों में किसी थियोसोफिस्ट का यह पहला ही पुत्र है और मुझे उसे 
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अ्रपने शिष्य के रूप में पाकर प्रसन्नता होती है। वह हृदय का बुद्ध 
और पवित्र है तथा अपनी मां की ही भांति थियोसोफिस्ट बनने के 
मार्ग पर ग्रारूढ है। (उसकी झायु १६ वर्ष है और वह चित्रकार 
बनने का इच्छुक है । इसकी प्रगति सन्‍्तोषजनक है।) 

मैं अपने ग्रन्य श्रग्रेज शिष्पों से, जो कुछ अधिक आयु के हैं, 
थियोसोफी के विषय पर बातचीत नहीं कर सकता । उनके माता 
पिता जो कि अंग्रेज ईसाई चर्च के ॥ हैं, मुझे हरग्रिज बन्प्र- 
बाद नहीं देंगे, यदि मैं उनके पुत्रों को उन 'िद्धान्तों की शिक्षा दूः 
जो उस शिक्षा के कथमपि अनुकूल नहीं है जो उन्होंने स्वयं भ्पनी 
जवानी में ग्रहण की थी । 

अ्रत: मैं उन्हें केवल वहो सिखाता हूं जो भौतिक विज्ञान के ग्रस्त- 
गंत पढ़ाया जाता है और भ्रवशिष्ट को ईश्वर के झ्रधीन माल कर 
छोड़ देता हूं। उन लोगों का धमंपरिवर्तत करना व्यथं ही हे जो 
इन महत्त्वपूर्ण मामलों में स्वयं को अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मानते हैं औ्रौर 
उससे भ्रधिक अच्छे को हरगिज सीखना नहीं चाहते । कारण यद्दा है 
कि वे भ्रज्ञानी तथा मिथ्या अ्भिमाती हैं । जो लोग सत्याचरण नहीं 
करते, उन्हें यदि सत्य से प्यार होता तो वे निश्चय ही उसका स्वा- 
गत करते, सब की परीक्षा कर सर्वश्रेष्ठ विचार को स्वीकार करे न्‍ 
उसी प्रकार जिस प्रकार कि प्रत्येक थियोसोफिस्ट करता डै। 























आये परिवारों के चतुर विद्यार्थी जर्मन भाषा सीखने की कठि- 
नाई को अविलम्ब पार कर लेंगे। मेरे पास रहने वाले अंग्रेज 
विद्यार्थी लगभग ६ मास में जर्मंत भाषा सीख लेते हैं, जो प्राय: उन 
के सभी कामों में श्राती है। जो झ्राय॑ विद्यार्थी अंग्रेजी या फ्रंच भाषा 
के मूल सिद्धान्त जानते हैं बे अंग्रेज विद्याथियों की ही भाति सामान्य 
सामथ्यं से जमंन भाषा सीखने की योग्यता प्राप्त कर शक हैं। जो 
इनमें से एक भी भाषः नहीं जानते, वे भी अपने परिक्षम से तथा 
उत्तम प्रशिक्षण प्राप्ठ कर एक वर्ष के भीतर ही अपने लक्ष्य तक 
पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने ग्रपने लिये जिन विशेष हस्त- 
कौशल को सी लक्ष्य बनाया है, वे उस ओर बढ़ सकते हैं। 
प्रकार वे भी आगे तरक्की कर सकते हैं और हमारे प्रविधि 
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[तकनीकी ज्ञान] को सौखने वाले अन्य छात्रों की ही भांति उन 
कलाओों तथा हस्त-शिल्पों में परीक्षायं उत्तीर्ण कर सकते हैं। इस ! 
प्रकार आये विद्यार्थी सारे संसार को बता देंदे कि तकनीकी ज्ञान 
को मीझते ही सक्षम हैं तथा किसी भी जन या यूरो- 
५ पियन की भाँत इस प्रकार # कामों को करने में पूर्ण व्युत्पन्न हैं। 
इस प्रकार उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर वे अपने देश- 
बासियों का भला कर सकते हैं तथा अपने देश को विदेशी उद्योग 
तथा प्रतिस्पर्धा से उबार सकते हैं जो उनके देश की दरिद्रता तथा 
पराधीनता का सबसे बड़ा कारण है विदेशी राष्ट्रों ने इसी बात का 
१० लाभ उठाया है क्योंकि वे जानते हैं कि भारत में ऐसे उद्योग घन्धों 
बी कमी है जो उसके करोड़ों निवासियों की सामान्य झ्रावश्यकताओं 
को पूरा कर सकते हैं तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं को सस्ते दर पर 
उपलब्ध करा सकते हैं । 
यदि आ्राप दूसरों की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं को भ्रच्छा और 
१५ सस्ता बना कर अपने देशवासियों की मांग को पूरा करते हैं तो इस 
से प्रापकी राष्ट्रीय सम्पत्ति, राष्ट्रीय शक्ति सामान्य समृद्धि तथा 
राष्ट्रीय प्रवृति में वृद्धि ही होगी, क्योंकि अभी तक तो भ्रन्य देवा इन 
उपभोक्ता सामग्रियों को स्वयं पेदा कर आपको बेचते हैं। यह सब 
बात सामान्‍य बुद्धि तथा तक॑ से डी सिद्ध हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण 
२० इंगलैण्ड है, जिसने अपने उद्योग एवं वाणिज्य से प्रभूत सम्पत्ति 
अर्जित की है । एक राष्ट्र को ग्रन्य राष्ट्रों के साथ प्रगति की दौड़ में 
कदम बकदम चलना सीखना चाहिये भ्रन्यथा वह देश घाटे में ही 
रहेगा तथा मानवी प्रगति की दोड़ में भ्रपने पड़ोसियों से पीछे रह 
जायगा, तब वे उस पर अपना आधिपत्य भी जमा लंगे। 











२५ कोई कह सकता है कि यह तो नेसगिक नियम है, झथवा सर्वोच्च 
परमात्मा की इच्छा है कि मानव जाति परस्पर प्रेम से रहे तथा एक 
दूसरे की सहायता करे। एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र की अ्रच्छाइयों को 
तो बेशक सीखे, किन्तु उनकी बुराइयों और दुबलताश्रों से दूर रहे। 
उसी स्थिति में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सभौ की उन्नति 

३० होगी, विजय के लिये लड़े जाने बाले युद्ध समाप्त हो जायेंगे तथा 
मानव जाति में शान्ति तथा सामऊ्जस्य हो ग्रन्तिम सुखद परिणाम 
होगा। यदि हम शेक्सपियर द्वारा हेमलेट से कहलाई गई एक उक्ति का 





छा इइइइइइइइइइााााााााााााााााााााााााआआआआआशण"णण"णणएीीं 


स० १६३७] पत्र २७५ 


भिन्न श्र में प्रयोग करे तो हम कहेंगे कि यह परिपूर्णता की एक 
ऐसी भ्रादर्श स्थिति है जिसे हर कोई सच्चाई के साथ प्राप्त करना 
चाहता है। 

मेरे बिचार से थियोसोफी को जड़वाद तथा प्राकृतिक तत्वों एवं 
भौतिक ऐडवर्य की पूजा पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी 
जो कि आज के सभ्प्र समाज में सवंत्र प्रचलित हैं । वहां सांसारिक 
भौतिक ज्ञान, स्वार्थ की प्रवृत्ति तथा कृत्रिमता का बोलबाला है तथा 
यहां से वास्तविक प्रज्ञा तथा धाभिकता को तो निष्कासित ही कर 
दिया गया है। कारण यही है कि अब भौतिकवादियों के लिए इन 
नेतिक मूल्यों का कोई महत्त्व नहीं है। जिन चीजों को वे अपने 
भौतिक चक्षुग्रों से देख नहीं सकते तथा जिन्हें अपने स्थूल हाथों से 
पकड़ नहीं सकते, उनका तो उनके लिए अस्तित्व ही नहीं है । सदा- 
चार श्रौर बुद्धिशीलता ईश्वर तथा प्रपने साथियों से प्रेम आदि गुणों 
को तो ये लोग स्वंथा अ्सज्भत एवं मिथ्या ही समभते हैं जिन्हें लोगों 
ने अपनी कल्पना से ही श्राविष्कृत कर लिये हैं किन्तु जो सर्वंथा 
अ्रव्यवहायं हैं । इन गुणों का ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई उपयोग 
नहीं है क्योंकि वे तो व्यावहा रिक सांसारिकता तथा भौतिक मूल्यों 
को प्यार करते हैं । 


जब भी मैं किसी ग्रादमी से थियोसोफी कै बारे में बात करता हूं 
अथवा बुद्धि के उन अ्रनश्वर कोझों की चर्चा करता हूं, जो इस परि- 
बर्तनशील संसार की सीमाओं से भी परे हैं, जिन्हें न पाकर हम चाहे 
भौतिक दृष्ट्या कितने ही धनदान्‌ क्‍यों न हो गये हों, यथार्थ में तो 
हम कज्जाल ही हैं, तो वह मूर्ख व्यक्ति बदले में मुझ से ही पूछ बैठता 
है--इन सबका उपयोग क्या है ? उत्तर में मैं उससे कहता हूं कि जो 
व्यक्ति प्राध्यात्मिक दृष्टि से अन्धा है उससे रज़्गों के बारे में, सूर्य 
तथा तारों की दीप्ति के बारे में बात करने का क्‍या लाभ है ? उस 
के लिए तो सारे ही रज्ज एक से हैं, सभी कुछ अन्धकारमय है क्‍यों 
कि वह तो संसार के प्रकाश को देख ही नहीं सकता। तथापि ऐसे 
लोग दम्भ करते हैं कि वे वस्तुओं को उसी प्रकार देख सकते हैं तथा 
उनका भौतिक स्पर्श भी कर सकते हैं जेसा कि एक झात्मिक .,छ्टि 
सम्पन्न व्यक्ति उन्हें देखता है तथा अनुभव करता है, साथ ही यह भी 
कहता है कि वह उनका उपयोग करना भी जानत है। सबसे बुरी 
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बात तो यह है कि ऐसे लाखों लोग जो झरात्मिक दृष्टि से रहित हैँ, 
उस तथ्य को जानते भी नहीं । इसका कारण यह है कि उनका मार्ग 
दर्शन करने वाले लोग स्वयं ही दृष्टि सम्पन्न नहीं हैं। उनका नेतृत्व 
करने वाले तो हमारे आज के युग के वे पठित लोग हैं जो आ्राध्या- 
त्मिक दृष्टि से विरहित हैं | वे इस प्रकार का दर्प भरा प्राचरण इस 
लिए करते हैं मानों सृष्टि के रहस्य का पर्दा उनकी वैज्ञानिक योग्यता 
के कारण ही उठ सका है तथा रोमन पोषों की भांति मानव द्वारा 
आविष्कृत विज्ञान के सर्वोच्च आसन पर सिहासनारूढ़ होकर वे 
मानवता के पथप्रदर्शंक बन सकते हैं । 

मैं इस मू्ख॑ मण्डली से पूछता हूं--इस प्रकार के दरिद्र पथप्रद- 
शको से तुम्हारा क/। भला होने वाल इस प्रइदन का कोई 
समाधानका रक उत्तर मुझे नहीं मिलता । वे अपने कन्धो' को उचका 
कर चले जाते हैं। इस प्रइन का उत्तर देना उनके लिए बहुत कठिन 
है तथा उनके विद्वान्‌ मार्गंदर्शक भी अपने अन्ध-प्रनुयायियों की ही 
भांति इस बारे में कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार के कुठक॑तथा 
धोखाधड़ी करने वाले आज संसार पर शासन कर रहे हैं। नई पीढ़ी 
के अलम्बरदार अपने नवयुवाओ्रों के इस दुर्नीतिपृणं शासन को 
समाप्त करने का क्या अब उचित समय नहीं झ्रा गया है ? यदि कोई 
व्यक्ति जो स्वयं इस प्रकार की झाध्यात्मिक दृष्टि से हीन नहीं है, 
हमें हम।रे काम में मदद करता है तो हम परमात्मा की सहायता से 
समय रहते अ्रपने ध्येय में सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो स्व्यं 
की ग्राजादी तथा अ्रधिकारो की रक्षा के लिए ही घरती पर पर- 
मात्मा के साम्राज्य के योदा बन कर लड़ रहे हैं। परमात्मा ही 
मानव की स्वतन्त्रता, प्रेम इसके अधिकारो' तथा जीवन का शाइवत 
खोत है । उसे प्राप्त करना, उसे चाहना तथा उसकी इच्छा का अनु- 
करण करना ही धरती पर|जाने वाली मनुष्य की तीर्थ यात्रा का 
सर्वप्रथम कत्तंब्य है । 

मानव समाज का राबसे बड़ा दुःख तो यही है कि बहुत कम 
लोग ज।नछे हैं या जानना चाहते हैं कि वे श्राखिर झाये कहां से हैं, 
नितान्‍्त अल्प भौतिक अस्तित्व का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है तथा 
उन्हें जाना कहां है ? उदकी अमर आत्मा अपने पाथिव अवशेषो से 
मुक्त होकर उस शाश्वत जगत्‌ में प्रवेश पाने के लिए घिसटती हुई 
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आगे बढ़ती है तो उस दृश्य को हमारी भौतिक आंखे देख भी नहीं 
सकतीं | उस ईश्वरीय जगत्‌ की ठुलना में यह घरती तो केवल धूल 
और घुर्ये का ढेर ही हैं, तथा हमारा सांसारिक जीवन श्रपरी 
आत्माओ्रों को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्तों 
और भोगी जाने वाली पीड़ाओं की ही अवधि है। इस ग्रवधि को ५ 
पार कर हम उस परमात्मा को पा लेते हैं जिसने हमें यहां भेजा है । 
अहो, मेरे प्यारे स्वामी, झ्राप मुझे बतायें। परमात्मा आपको तथा 
मुझे भ्राशीर्वाद प्रदान करे तथा उसकी गौरव वृद्धि के लिए हम जो 
उसकी शाइवत इच्छा को समभते हुए कार्य करने का इरादा रखते 
हैं, उसे भी परमात्मा का आशीर्वाद मिले । १० 
विश्वास रबखें, मैं हूं आ्रापका झ्राज्ञाकारी शिष्य, 
० वाइज 








[पूर्ण संख्या २०३] पत्र 
दयानन्द सरस्वती योग्य नमस्ते ।१ 
महाशय ! कातिक की पत्मी को एक पत्र ग्रुजरांवाले कि ग्रायं- १५ 

समाज नें हमारे मंदिर में भेजा* वह पत्र हमारे परम पूज्य विद्वानों 

अग्रगण्य साधुओं में श्रेष्ठ श्रीमान्‌ श्रात्माराम जी के नाम था उनों 
यह पत्र देखते ही मुझे दे दिया । कारन कि उनको वादानुवादसें कुछ 
संबंध नहीं पत्र का ग्राशय जो खोल कर मेनें पढा, तो बहुत ही चक्रित 

हुआ्ला, शोर जब बीच में देखा कि आपकी ग्राज्ञानुसार यह पत्र लिखा २० 

गया है। और ग्रापही ने अपने “गुजरावालस्थ आयंसयाज” को भेज 

कर उत्तेजित किया हैं कि वह झ्रात्माराम जी के नाम यह पत्र भेजे 

तब तो मेरे आइचर्थ की सीमा न रही। पत्र का शिर नामा और 

ऊपर आत्माराम जी का नाम देखकर मैंने समज्या था कि झआ्रार्य- 

समाज को श्रम हुश्रा जो उनु ने मेरे नाम के बदले झ्रात्माराम जी २५ 















१. ठाकरदास का यह पत्र “दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका' के पृष्ठ 
१७-१६ तक छपा है। 

२: प॑० प्रात्माराम के नाम झआरायंसमाज गुजरां वाला का पत्र इस माग 
के परिशिष्ट में छप्पा जा रहा है। 
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का नाम लिख दिया, परन्तु नहिं जब पत्र का झ्ाशय पढ़ा तो वही 
प्रतीत हुवा कि ग्रायंसमाज ने जानबूक कर यह श्रांति की है। श्रोर 
इस श्रांति के मुल कारण आप हो क्योंकि ग्रापही के भ्रादेश से झाये 
समाज ने ऐसा किया, झा हा हा ! !! प्यारे दयातन्द जी यह बुद्धि 
आपकों किसने दी ? यह झ्रापको किलनें समक्काया ? कि ग्रात्माराम 
जी के नाम पत्र भेजो ? एक बात का उत्तर मैं श्राप से पूछता हूं। 
पांच, छ, पत्र मेने आपके पास भेजे । दो तोन पत्र आपने भी मेरे ही 
नाम पर भेजबाये फिर भ्राप ग्राज बिन बुलाये झ्ात्माराम जी के 
सामने क्‍यों जा पड़े ? वाह यह न्याय औ्ौर विद्वत्तः, प्रापने कहां से 
सीखी कि जो पत्र भेजे उसका तो उत्तर न देन। और जो न भेजे उस 
के गले जा पड़ना ? आप पहिले मेरे साधारण से प्रश्न का ता उत्तर 
दीजिये फिर आत्माराम जी के भी सामने प्राइयें उससे भ्रापको क्या 
सम्बन्ध ? एक प्रदन की जिज्ञासा मे आप से करता हूं और आझाप 
फिसल फिसल कर दूसरी ओर जाते हैं, परन्तु इस फिपसल फिसल 
जाने से आप जूठे वाक्य लिखने के अपराध में न छूट सकेंगे इस 
बात का आप खूब ध्यान रखियें झ्रात्माराम जी को पत्र भेजने 
सें कदाचित ग्रापने यह समझ लिया होगा कि उनकु' इदर उदर 
की बातां बना कर समजां लूंगा और नालिश तक न पहुंचने 
देउंगा। परन्तु मैं प्रापषकों सच्च सच्च कहता हूं कि यह प्रापका महा- 
अम है भ्रात्माराम कों इस मुकद्द में से कुछ सम्बन्ध न होगा। जो 
कुछ करना है सो मेने करना है झ्रात्माराम जी इस भंभट से प्रलग 
हैं हां यदि उनकी इच्छा होगी तो जब कभी उन्हें ग्रवसर होगा वह 
ग्रापकी लिखत बातों का रूण्डत भी कर देंगे परन्तु इस समय उने 
इस बात में कुछ सम्बन्ध नहि । 
सररू ती जी महाराज, झ्राप विचार कर तो देखियें 
कुछ बड़ा भारी नहिं। केवल इतना मात्र आपसे यूडा ग्रौर पूछता हूं 
कि सत्यार्थप्रकाश के बारहवें समुल्लास में जो जेनमत विषयक श्राप 
ले इलोक लिखे हैं वह किस जैनी पुस्तक वा जैनी शास्त्र का प्रमाण 
लेहर लिखे हैं ? बड़े ही शोक का विषय है कि आ्राज इस प्रइन को 
किये मुझे चार मास हो गये परन्तु झापने अंधाघुंध पत्र भेज भेजकर 
यह चार मास रडकाव दिये परं स्पष्ट उत्तर न दिया अदालत में 
पहिला दावा मेरा यही होगा कि यह इलोंक सत्यार्थ प्रकाश में जो 
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दयानन्द नें लिखे हैं श्लोर हमारे मत की निंदा की है सो यह इलोक 
हमारे मत के किसी प्राचीन सें प्राचीत वा नवीन से नवीन ग्रन्थों में 
कह्दीं नहिं है। और यह जो इसते नन्द ने) विना प्रमान के व्यर्थ 
हमारे “मजहब की तोहीन” की है इसका दण्ड इसकों अवश्य 
मिलना चाहिये | प्रियवर ! फिर उस समय आप क्या करोगे ? इसो ५ 
से चाहता हूं कि घर में निबटेरा करना उत्तम और श्रेष्ठतम है। 
ग्रुजरांवाले की समाज सें प्रेषित पत्र मैं यह भी लिखा है कि 
सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए बाकयों में से जिन जिन को झ्राप श्रथुद्ध 
ठहरावें उनको आप हमारे पास लिख कर भेज दें। हम उस 
का निणंय करा देंगे। सो महात्मन्‌ ! झ्राप और बातों का निणंय को १० 
तो रहन॑ दीजीयें सबसे प्रथम इस बात का निर्णय कर दीजीयें कि वह्‌ 
इलोक, आपके कहां से लेकर और किस प्रमाण को लेकर रख कर 
लिखे हैं। बस शेष बातों का निर्णय फिर आप से झ्राप छ जायगा। 
अन्त में मैं भ्रापकू यह जताना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न कुछ गम्भीर 
नहिं है केवल एक साधारन सा है उसका उत्तर आप ज्षीघ्र दे दी- १५ 
जियें। श्रौर जो कुछ लिखना होय सो सो मुझे लिखे। झात्माराम जी 
कों दुःख देने से प्रयोजन तहिं और दूसरा यह कि यदि अपनी बांता 
को सिद्ध करने के अ्रथ कोई प्रमाण आपके पास नहिं तो आपने हस्ता- 
क्षर सहित एक पत्र भेजकर हमसें क्षमा मांग लीजियें। और क्षमा 
पत्र नज्जतापूवंक लिखिये। हम शात हो जायंगे। नहि तो भ्रपना पक्ष २० 
इढ रखकर मुझे झ्राज्ञा दीजिये कि फिर अदालत में भ्रपना फंसला 
करवा लिया जाय। यदिआआप देनेवाले बने तो हमारा उत्तर दो 
बातों ग्लौर दो पंक्तियों में ग्रा सकता है। ग्रुजरांबाला, ता० २५ 
अक्टोबर सन १८८० 

जैनियों का एक दासानुदास ठाकुरदास भाजड़ा २५ 


सन्‍्दकीन- 
[पूर्ण संख्या २०४] पत्र 


श्रीमहयानन्द सरस्वती योग्य नमस्ते ॥" 
महाशया ! बहुत विचार ओर प्रतिज्ञा के अनन्तर आज में भ्राप 








१. यह पत्र “दयानतन्द सरस्वती मुखचपेटिका' के पृष्ठ २२-२६ पर छपा 
है। ३० 
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को उत्तर प्रत्युत्तर लिखने और लखाने के कष्ट सें मुक्त करता हूं और 
प्रतिज्ञा पूवंक आपको नोटीस देता हूं के एक मास तक जो आ्रापकी 
इच्छा हो करले, तत्पश्चात्‌ ग्रवश्यमेव आप पर मेरी ओर से नालीश 
होगी और जो कुछ होगा सो अ्रदालत द्वारा ही भुगतवाया जायेगा 
आपका एक पत्र दूसरे पत्र से विरुद्ध, ओर एकवचन दूसरे वचन से 
विपरीत है । इसी कारण किसी से भी संतोष नहि हुवा। और पत्र- 
लाप से संतोष होना तथा पत्र द्वारा आपसे मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर 
मिलना नितांत असम्भव जान अब एही स्थिर किया है कि भ्रदालत 
प्रापकु बुलवाने का दृढ़ पण किया जाय, यह पण मैं झ्राज करता हूं 
जिसका फल आपकू एक मास की पश्चात्‌ भोगना पड़ेगा, यह मेरा 
आपके चरण कमल में अ्रन्तिम पत्र है। इस कारण उचित समजा 
गया है कि अपने ओर आपके सारे पत्रों का जो ग्राज तक प्रापके 
पास गये वा मेरे पास आये पुन: प्रापकू एक वार पूर्ण परिचय करा 
दूं कि जिस्सें इस पत्रालाप का सर्ववृतांत आप भली प्रकार विचार 
ले, ओर अपने अर्थ लाभकारि विवेचना में तत्पर हो जाय। विदित 
हो कि मेरा प्रथम पत्र श्राषाढ वदि एकादज्ञी कों आपके पास भेजा 
गया और दूसरा आषाढ सुदि पञ्चमी को इन दोनों पत्रों में श्रापको 
केबल इतना मात्र लिखा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश में जो जेत मत 
विषयक इलोक अ्रापने लिखे हैं वो किस जेनी शास्त्र कों देखकर लिखें 
हैं यदि भ्राप इसका यथार्थ उत्तर वा निर्णय करा दें तो ग्रच्छा, नहिं 
तो भ्रदालत में ग्राप पर नालीश की जायगी इन में से प्रथम पत्र का 
उत्तर तो आपने कुछ न दिया परल्तु दुसरे का अवश्य दिया जो 
आनंदी लाल मंत्री आयंसमाज मेरट ने आप की तरफ से लिखा और 
गुजरां वालें की आयंसमाज ने श्रावण वदि चतुदंशी को मेरे हाथ 
दिया। झ्राप का इस पत्र का आशय कुछ ग्रजबही था कां ही तो इस 
में आपने हम जेनियों कों दालीयां दीई और कांही वह धमकी दीई कि 
दुारा सर्वेस्व इस मुकदमे में निलाम हो जायगा। इत्यादि। पर 
खेर ! ग्रभिष्राय इस पत्र से केवल इतना मात्र निकल सकता था कि 
आपने अपने “सत्यार्थ प्रकाश' में जिहां कांही हमारे बातं लिखी है 
(वहां) अर्थात्‌ जैनी ऐसा कहते हैं ए लिख दिया। जिस्सें यह सिद्ध 
हो वबा कि आपने सत्याथ्े प्रकाश लिखते समय में कोई जैनी धर्म 
पुस्तक नहिं देखा कितु किसी के कहे कहाये आपनें सब लिख दिया 
आपके इस पत्र से उक्त अ्रभिपश्राथ निकलता जान और आपकी आज्ञा 
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शिरोधारण कर मैंते श्रवण सुदि एकमक्‌ अपना तीसरा पत्र गुजरां 
वाले का श्रायंसमाज ही को मार्फंत भेजवा दिया । जिसमें यह लिखा 
कि ग्रच्छा यदि कोई बर्म पुस्तक हमारा दयानन्ह जी नें नहिं देखा 
ऋ%' किसी जंनीसें सुन कर ए अशुद्ध वाक्य आपने लिखेहैं तो 
दयानन्द जी इन बात कः उत्तर ज्ीत्र लिखे कि झोन सा दिगंवरी वा 
इवेतांबरी जैनी उनके कान में यह बात सुणा गीया था कि एसें एसें 
इलोक ज॑+ मत में हैं। महाश्यया ! यह पत्र मैंने गुजरां वाले की 
आरायेसमाज द्वारा भिजवाया, ओर तेड्स दिन तक इलके उत्तर को 
प्रतीक्षा करता रहा, 7 जब आपकी चुप्प ही देखी ठो फिर मैंने 
भाद्रवा वदि दशमी को इसी विषयक दूसरा पत्र ग्रापकों सीधा मेरट 
में भेजा जिसका भ्राशय प्रथम पत्र के झ्नुसार था ओर इतला मात्र 
विशेष प्रापसे भ्रनुरोध किया गया था कि पत्र आप अपने हाथ से 
लिखन, क्प्रोंकि हमारे श्लोर तुमारे भाण़े में आनंदी लाल सा एक 
तीसरे मनुष्य कू बिच में ग्राय जाना उचित नहिं भोर दूसरा एबी 
श्रापक चेताय दिया था कि जो पत्र आप किसी गन्य से लिखाकर 
भेजेंगे वो ग्राप की जवाती वा आपहो के हाथ का लिखा हवा समज्या 
जावेगा। श्लोर फिर आप कु इन लिखीं हुई बातों से मुकरने का 
अ्रवसर नहीं मिलेगा (१)इस पत्र का उत्तर भी आपने अ!नन्दील! 

(१)दयानन्द जी महाराज ! यद्याव यह 
चुका था कि किसी श्रन्य सें मी यदि ग्राप दुछ उत्तर लखायगे तो आपकी ही 
जुबानी समज्या जावेगा । परन्तु वाह ! फेर भी आपका भोलेपन का क्‍या 
कहेनां ? आप उसे भूल ही गये ? झौर देहरादून से लुधियाने के श्रावकों को 
लिख मारा कि, मेरट में मन्त्री प्रायंसमाज भौर ठाकुरदास जी गुजरांवाले 
के मध्य में कुछ पत्रालाप हुवा है उसमें भ्राप देख लें; सरस्वती जी ! प्राप 
टुक इधर तो देखियें ? क्यः ए पत्रालाप मेरे और भ्राणंदी लाल के मध्य में 
हुवा था ? कि मेरे भ्रौर झापके मध्य में 2? एसौ एसी कपट युक्त बातों के 
लिखने से क्‍या श्राप मेरट से भेजे हुवे पत्रों से अलग रहनां चाहते हैं ? यह 
कभी हो सकेगा ? क्‍या झाप अपना पल्‍ला छुड़ाय के झ्रानन्‍्दीलाल विचारे 
कु इसमें फसाया चाहे हैं ? क्‍या गुरु का यही घममं है ? सचभ्ुक्ष आणंदी- 
।ग नहि, ओर ये ही पत्र आपही के रे हुवे समजे 
झदालत में भी (पेस) प्रकट डिये जायेगे। 
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सें ही लिखवा कर भिजवाया और यह लिखा कि तुप पिष्ट पेषणवत्‌ 
पुनः पुनः परिश्रम करते हो, हम ने जो लिखना था लिख चूके, तुमने 
पत्र का ब्राशय किचिदपि नहिं समज्या आप आप आत्माराम जी से 
हमारा सन्‍्मुख शञास्त्राथ करवाय लिजियें इत्यादि। भला दयानन्द 
! यह तो बताइये कि आप अपने पत्र में क्या लिख चूके थे जो 
मैन समज्या पर अस्तु भाद्रपद छुदि अष्टमी का उक्त पत्र आपका 
भुज रालाले की आरयंसमाज द्वारा मैंने झाश्विन वाद नबभी को उक्त 
समाज की मार्फत ही पुन: अपना पत्र आपके पास इस प्राशय का 
भिजवाया कि आपने पीछले पत्र में जो मैंने ए पूछथा था कि यह्‌ 
इलोक कोन से जंनी शास्त्रों के हैं ग्रथवा कोनसे जंनी से सुणे वा सीखें 
हैं । उसका कुछ उत्तर आपने नहीं दिया। मत चर्चा के विषय जो 
आपने लिखा लिखा हें जब आ्राप प्रइन का उत्तर दे देंगे, तो यह बात 
भी देखी जायगी पर जब सत्या्थंप्रकाश में लिखना ही ग्रापका 
असत्य टेरा तो असत्यवादी से चर्चा करने की क्या जरूर ? परल्तु 
इस पत्र को कोई उत्तर आपने न दिया । मैंग्पने इस पत्र के उत्तर 
की प्रतीक्षा में ग्रतीव उत्कंठित था कि आयंसमाज गुजरांवाले ने मुजे 
लिख भेजा कि तुमारा यह पत्र पहिली ही बातों से पूरन था इसलिये 
स्वामीजी के पास भेजना व्यथे पाया आ्राप ग्रात्माराम जी से शास्त्रार्थ 
करवाने का प्रबन्ध करा दो (२) ग्रायंसमाज ग्रुजरावाले के इस 
अनुचित लेख ओर व्यवहार को देख मैं बड़ा ही उद्विग्न हुआ। प्रोर 
चाहता था के आपसे इसका कारन पूछू, इतने में ही श्रापकी ग्राज्ञा- 
नुसार गुजरांवाले की आयंसमाज ने फेर « कातिक को एक पत्र 
हमारे मन्दिर में भेजा जो हमारे पूज्यवर पंडित श्री ग्ात्माराम जी 
के नाम था इस पत्र में यही वर्णन था कि सत्याथे प्रकाश में जिन 
जिन बातों कों ग्राप जेनमत के विरुद्ध ठहराते हैं उनकी सूची आपके 
हस्ताक्षर सहित हमारे पास भेज दो । हम स्वामीजी के पास उस्से 











(२) दयानन्द जी ! मेरा वह पत्र पहिली बातों से पूर्ण भरा होना नाहे 
था, क्यों कि झ्ापने मेरी बांतों का उत्तर किचिदपि नहिं दिया था। मैं तो 
आज तक एक ही प्रइन पर स्थिर हूं श्रौर जब तक इसका यथार्थ उत्तर न 
पराऊगा क्‍यों कर इस प्रन से हुठ जाऊंगा ? आयंसमाज की बुद्धि भी क्या 
विच्क्षण है ? की उनो ने इस पत्रालाप में मी झ्रापका इतना कट्टा पक्षपात 
किया कि मेरा पत्र भी न भेजः अच्छा ॥ 
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भेजकर उसके हस्ताक्षर का पत्र आपके पत्र के उत्तर में शीघ्र मंग- 
बाय देंगे, यह अंबाबु व पत्र पढ़ मेरे मन को बड़ा झोक हुवा कि आप 
जैसे विख्यात पंडित एक बात पर स्थिर नहिं रहते ओर एक प्रइन के 
उत्तर देने में इतनी टाल मटाल मचाते हैं एक बात के उत्तर देनें में 
कभी क्षास्त्रा्थ का नाम पुकारते है, और कभी हस्ताक्षर मांगते हैं । 
जब भ्राप एक वात अशुद्ध लिख चुके हैं ओर उसकी सत्यता का कोई 
प्रमान झ्रापके पास नहि तो हस्ताक्षर मांगने वा चाटने से क्या होगा। 
ए प्रापका ढंग देख मैने आयंसमाज गुजराँवाले के भेजे हुवे उक्त पत्र 
का यथा योग्य उत्तर आपके पास भेजवाया जो ता० २ल्‍मी ग्रक्टो- 
बर को आपके पास देहरादून गाम में पहच गया और जिसकी रसीद 
भी मेरे पास आ गई इस पत्र का मतलब (व्योरा ) यह था कि 
आत्माराम जी के नाम जो झापने पत्र लिख्या यह परम ग्रतुचित काम 
किया उनकों इस विवाद सें कुछ सम्बन्ध नहिं श्लोर आप उनको छोड़ 
कर मेरे प्रइनों का उत्तर शीघ्र दीजियें इस प्रइन का उत्तर जो ग्रब 
आपने झ्रायंसमाज ग्रुजरांवले की मार्फत भेजा है एसा उलट पालट 
ओर धृष्ट है, कि कुछ नहिं बनता ये आपका उत्तर ता० १३ 
मी० नवम्बर के झआयंसमाज ने हमने दिया | जिसमें आपकी वाह! 
बुद्धिमानी पाई गई कि बालक भी इस पर हसते हैं इस पत्र सें प्रापने 
स्वयं अपने हाथ सें खाडा खोदा जिसमें नि३चय है कि ग्राप स्वयं 
अवश्य गिरेंगे प्रापके इस पत्र में निश्चय हो गया कि सत्पार्थप्रकाश 
में आपने यह इलोक भ्रान्ति सें नहिं लिखे हैं किन्तु जाणबूज कर एक 

अन्य मत के इलोक ले हमारी निंदा की है झ्रागे तो श्राप अ्रदालत में 
यह कहकर बच भी सकते थे कि मुज से झ्रणजाणें में यह अपराध हो 
गया मैं इसकी माफी मांगता हूं, ओर छपवा देता हूं कि सत्या्थ- 
प्रकाश में भ्रम से लिखे गय हैं पर इस पत्र के लिखने सें तो ग्राप प्रब 
यो भी नहिं बच सकते अब तो आपने लिख दिया कि उक्त इलोक 
चार्वाक मत के हैं जो जैत मतानुयायि हैं बस इससे सिद्ध हो गया कि 
आपने चार्वाक मत के इलोक लेकर जानबूज कर जंन मत की निंदा 
की है चार्वाक मत को जेतमत सं कुछ भी संबन्ध नहिं। आप किस 
प्रकार लि जैनपत ओर चार्बाकमत का एक भी संबंध है । शोर 
यदि आप उगल भी डाले कि चार्वाक जेन मतानुयायी हैं तो आप 
पर निम्त आपत्तिये पडेंगी ! 
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१. यह आपने चार्वाक मत को जैनमत डी झाखा किस ज्ञास्त्र से 
प्रमान किथा वा कोन सें ज॑नी झञःस्त्र में लिखा देखा । 

२. यह कितना काल हुवा कि चार्वाक मत जैन मत सें निकल 
और जैनमत दी शाखा निश्चित किई गई ? 

३. चार्वाक मत के प्रचार देवेवाला कोन से जेनो था वा किस 
जंन धर्म भ्राचारज का चेला था। 

४. कोन कोन से ऐसे नियम हैं जो जेन और चार्वाक मत एक हैं 
और झापस में मिलते हैं और कोन कोन से नियमों को देख भाप 
सिद्ध करते हैं कि चावक और जैनमत एक हैं ? 

५. जैनमत की सब कितनी झाखा है ? उनका पृथक्‌ परथक्‌ नाम 
पत्तेवार कहो ? उन शाखाओं के पृथक-पृथक्‌ हुवे में क्या प्रमान हैं? 
तथा चार्वाक मत कहो ? उन झाखाओं के प्रथक्‌-पृथक्‌ हुवे में क्या 
प्रमान है ? तथा चार्वाक मत उन शाखाओं से किसकी प्रतिशाखा है 
इतने प्रइनो का झ्राप यथार्थ उत्तर सप्रमाणिक दे तब झापका कहना 
सत्य हो सकता हे वहि तो यू ही लिख देने से कोन अज्न जन प्र एह़ा 
इस बातों कों मान लेगा । यदि आपकी अब भी माफी भांगने की 
इच्छा हो तो शीघ्र मांग लो । परन्तु पीछे से यह नहिं कहना कि जैनों 
में दया और क्षमा नहिं ग्रब भी यदि आप अपन! क्षमा पत्र भेज दे तो 
ग्राप पीछे से निलेज्जता उठाने की ग्रापत्ति से बच सकते है नहिं तो 
आपको अधिकार है आपकी आझाज्ञनुसार हमने अम्बाला लुधियाना 
इत्यादिक स्थानों के बहुत से जनियों को इठ काम में अपने साथ 
मिला लिया है जो अपना अपना नोटिस भी आय कों देंगे अपने 
अपनी छिट्टी पत्री भेजने में हो इतने फरेव किए है कि उसमें भी पकड़े 
जायगे। लुधियाने वाले सरावग्रियों को जो पत्र आपने भेजा है जो 
इसी पत्र की नकल है जो हमारे पास झा: है, उसमें लिख दिया है 
कि इन इलोकों मरे से कई इलोक जंनमत के भी है जिनको ठाकुरदास 
जी स्वीकार कर चुके है। सरस्वती जी ! इतना छल जुठ आपने 
कहां से सीखा ? क्‍या एक एक छल के अपराध में आप पकड़ें नहि 
जा सकते ? मैंने कक और किस पत्र में स्वीकार किया है कि इसमें 
से कई इलोक हम!रे मत के है क्या आप जुठ लिख लिख कर औरों 
को धोखे में फिसाहे और मेरा नाम बदनाम करते है आ्राप स्मरण 
रखिये कि झाप का ८ह सब कपट अदालत में प्रकट किये जायेंगे 














सं० १६३७] पत्र र्प५ 
और इसका यथेष्ट दण्ड भी झ्रापकों दिलवाय्रा जायगा। यह सबका 
उत्तर चाहे झ्राप भेजे श्रथवा न नेजे यह आपकी इच्छा है। जंन 
मन्दिर भुजरांवाला ता० २२ नवम्बर १5८० जरांवाला से 









जंत धर्म का दासानुदास ठाकुरदास भावड़ा । 
[पूर्ण संख्या २०४) पत्र-दचना ५ 
शिरत्तिंह का पत्र]' 
[पूर्ण संख्या २०६] पत्र-खचना 
[सत्याथंत्रकाश भेजने तथा विविध विषयों के लिये बख्तावरसिह 
का पत्र]* 
६०: न 


पूर्ण संख्या २०७] पत्र चना 
[मुझ्षी इन्द्रमणि के मुकद्दमा सम्बन्धी २-३ पत्र]? 

[पूर्ण संख्या २०८] पत्र-खचना 
[स्वामी कृपाराम का पत्र] 








१. इस पत्र की सूचता ऋ० द० के श्रावण सुदी ६ सं० १०३७ 
अगस्त १८८०)केपूर्ण संख्या ४४६(माग १, पृष्ठ ४८७)के पत्र से मिलती है। १५ 
२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के श्रावण शु० १३ सं० १६३७ (१८ 

श्रगस्‍्त १८८०) के पूर्ण संख्या ४४८ (माग १, पृष्ठ ४६३) के पत्र से मिलती 


है। 





३. इन पत्रों की सूचना ऋ० द७ के भाद्र कृष्ण ६ सं» १६३७ (२६ 
अगस्त) १८८० के पूर्ण संख्या ४५० (माग ३, पृष्ठ ४६६) के पत्र से मिलती २० 
है। 

४. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के माद्र सुदी ४ सं० १६३७(१८ सित- 
स्वर १८८०) के पूर्ण संख्या ४५६ (माग १, पृष्ठ ५०६)में मिलती है। 
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[पूर्ण संख्या २०६] पत्र-सारांश 
मु ज्षी इन्द्रमणि का समाचार वेदभाष्य पर छापने के लिए श्राप 
ने लिखा था। क्या देवीदत्त और शंकरलाल आप से मिले सत्यनाम 


जिह कहां है ?* 
बख्तावर्रातिह 


[पूर्ण संख्या २१०] 
बीज बेडन,* 
३० सितम्बर १८८० 

सबसे प्यारे उस्तार, 

मैं श्रपने अंग्रेज शागिदों के साथ औोडन वाल्ड के पहाड़ों को 
बराए सेद दया हुआ था। वहां से वापिस झ्ाने पर मुझे झ्राप का 
खत मिला। ग्राखिर कार ग्रब मुझे वक्त मिला कि मैं श्राप का 
शुक्रिया अदा करूं। इस से मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई और मेरे दिल 
में नया जोश पैदा हुआ कि अपना वक्त श्राप के नौजवान हमवतनों 
और भ्राप के मकासद के हिसूल के लिये मदद दू्‌'। मेरा मतलब उसी 
काम से है कि जिस के जरिये वे प्रपने मन्‍्ब-ए-इल्म प्रौर सनई 
फनून के खजाने को बढ़ा कर श्रोर अपने दीगर भाईयों को इन फनुन 
की तालीम दे कर अपने मुल्क के लिए मुफीद होंगे और इस तरह 
जमाना-ए-अआ्राइन्दा में अ्पने मुल्क के जरिया-ए-प्रामदनी को बढ़ाने 
में एक जबरदस्त हिस्सा लेंगे। हम श्राप के फर्जन्दों को जो कुछ मदद 
भी दे सकते हैं निहायत खुशी से जहां तक हमारे बस में है दंगे श्रौर 
हमें विश्वास है कि परमात्मा हमारे काम में बर्कत देंगे और हमारी 
सहायता करेंगे । ग्राप के लड़के हम से माद्दी हुतर और दीगर उलूस 
ब फनून सीख सकते हैं । हमें आप की तरक्की पर कोई हसद नहीं । 





१« यह पत्र सारांश ऋ० द० के माद्र खुदी ६ सं० १६३७(१० सितम्बर 
१८८७) के पूर्ण संख्या ४६० (माग १, पृ० ५११) पत्र के झाधार पर बनाया 


२. यह पत्र मा० लक्ष्मण जौ कृत उदू' जीबनचरित, परिशिष्ट € प्रष्ठ 
२७६ पर छद्घृत है। 


स० १६३७] पत्र र्घ७ 


हम जमंनों को हिन्दुस्तान साथ के एक माद्दी हमदर्दी है, क्योंकि 
हिन्दुस्तान हमारे बुजुर्गों क। भी गहवारा है और जमंन लोग भी दीगर 
अकवाम-ए-यूरोप की तरह झ्रायंन नस्ल से हैं, जंसः कि लण्डन के 
प्रोफेसर फ्रीमेन ने अपनी किताब तारीख-एन्यूरोप में लिखा है। 

अगरचे हिन्दुस्तान के आय॑ जिन्होंने यूरोप को किसी वक्त फतह ९ 
किया था, ग्राज महरूम हैं, लेकित वे अपनी आजादी, जमीन और 
दौलत बगैर किपी खूरेजी के फिर से फतह कर सकते हैं, अ्रगर वे 
उस तरीके पर झ्मिल हों जिस १र कि उन के बुजुर्ग किसी हृद तक 
आमिल थे औ्रौर जिस पर कि अरब आ्रायं लोग उनकी निस्बत ज्यादा 
अ्रासानी से चल सकते हैं । ग्राजकजल वहतरीन इन्सानी फतूहात अम्न १० 
और बगैर खू रेजी के हासिल की जाती हैं था दूसरे लफ्जों में प्राज 
फतह वहशियाना ताकत और ग्रसलहजात की निस्बत, जैसा कि 
गुजिश्त। जमाने में था, अ्क्ल के जरिये की जा सकती है। सिर्फ इल्म 
से ही ग्राखरी फतह हासिल नहीं हो सकती । जब तक ईश्वरीय ज्ञान 
हर एक मामले में रहबरी नहीं करता, इस दुनिया में कोई असली १५ 
फतह नहीं हासिल हो सकती । यूरोप की बहतरीन तरक्क्ौ व तहजीब 
बिल्कुल भूठी है और सिर्फ खुद-फरामोश अदमियों का खयाली काम 
है, जो अपने आ्रापको ग्रोर भ्रपत्ती गरीब साइंसों कों खुदा की तरह 
झ्रालीशान तसव्वुर करते है। उन्होंने जो कुछ हमारे तुलबा को 
सिखाया है, उस ने सिवाय ग्रफतोसनाक नतायज पैदा करने के और २० 
कोई फायदा नहीं दिया । यहां सुस्त-उल-वजूद लड़के और काहिल 
अफराद, जो प्रगर बुजुर्गों का अदब सीख लेते, तो बाकायदा महक 
करने से सर्वोपरि परमात्मा की इताग्रत करने लग जाते, दुनिया में 
कोई नेक काम नहीं कर सकते, और प्रोफेसर उन अपने तुलवा समेत 
अपने कदीम दौर आ्रालुद मृतालये में हृद से ज्यादा मसरूफ हैं। उन २५ 
के साइंटिफिक दिमागों में यह बात कभी नहीं ग्राती कि वे पहले 
अपने अन्दरूनी अप्त्मा यानी अपने आप का सुतालया करें । इस 
लिए वे ऐसे लोगों की तरह जो आंखें बांधकर “आंधी खेल” खेला 
करते हैं, जिन्दगी गुजार रहे हैं, और अपने झापको न देखते हुए 
दूसरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं । बाकी यूरोप बमय मालदार ३० 
इंगलिस्तान इन अमूर में जमंनी से भी बदतर है। 

रूहानी तरक्की कम अज कम गुजिद्ता हिस्से में से साइंसदानों 
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१५ 


२० 


२५ 
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के धोखे के बाइस जो इन्सानी रूह और दीगर आलमभीर मसायल 
के मुताल्लिक हर एक मामले में रहनुमा बने हुए हैं। ये लोग एक 
फहीमतरीन शख्स के खिलाफ जिसने आखिरकार यह मालूम किया 
था कि वह आलातरीन अहम मसायल को निस्वत छुद कुछ नहीं 
जानता, यह दावा करते हैं कि वे हर शय का मुकम्मल इल्म 
रखते हैं और कहते हैं कि जो कुछ है, वह सब माहा ही माद्दा है। 
उस फहीमतरीन शख्स का इकबाल-ए-अभ्रदम-ए-वाकफियत इस अ्रमर 
की बदीही दलील था कि उस जमाने के दीगर फहीम अ्रशखास भी 
उसकी तरह हैं, बल्कि उससे ज्यादा नाधाकिफ थे। हमारे उलमा 
इन ग्रहम मसायल के मुताल्लिक दरहकीकत उस से ज्यादा नहीं 
जानते, जितना बरस गुजरे, सुकरात श्र उस के हमासर जानते थे 
और बावजुद इस अमर-ए-वाकया के हमारे मौजूदा साइंसदान ग्रौर 
उलमा शेखी मारते हैं कि वे हर एक बात जो जानने के काबिल हैं 
श्रौर जो मौजूदा साइंसों श्र मौजूदा अ्क्ल की दुलन्दियों तक पहुं- 
चने के लिए इन्सान को बताई जानी जरूरी हैं, भ्रच्छी तरह जानते 
हैं। उन का अ्कीदा यह है कि इन्सान का आत्मा गैरफानी नहीं है 
और जमीन या आसमान पर कोई जीता जागता खुदा नहीं है। 
पेदायश-ए-कायनात के तमाम राज और तमाम कवानीन जो दुनिया 
में जारी हैं प्रौर बाकी तमाम वातें हम को मालूम हैं, दुतिया में सिर्फ 
हमारी साइंस ही हकीकी इल्म है, कौन है जो हमको नावाकिफ कह 
सके या हमारी अक्ल के निर्श्रान्त होने में या हमारे हकीकी इल्म-ए- 
साइंस में शक कर सके ? हम उस को चैलेंज करते है, हम सव से 
आला हैं, कोई इन्सान या हमारी तर्दीद नहीं कर सकता । यह 
है हमारे कसी र-उल-तादाद नेचरल साइंसदानों का मतलब ब भूद्दा 
और लाखों तालीमयाफ्ता होने वाले लोग उनकी अन्धाधुन्ध पंरवी 
करते है श्रौर उनको अपनी वह ग्रालतरीन शब दे देते हैं जो उनके 
रूहानी बाप ने उन्हें कभी दी हो । 

और उन बेवकुफ सांइटिफिक बुद्धओं के पीछे चलते हैं जिनको 
यह पता नहीं कि वे कौन हैं और कि इन छरीरों में भी एक आ्रात्मा 
है जो लाफानी है और मौत वाका होने पर इस फानी जिस्म से 
निकल जाता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है जिसको ये 
कानी आंख नहीं देख सकतीं, बल्कि स्िफे उसकी अपनी रूहानी 
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॥ रुवाह मौजुदा यूरोपियन साइंस की यह 
लेकिन बहतर है कि हम उसे भ्रपनी हालत पर 
हमसायों के कसूरों को नजर-अ्रन्दाज करते हुए पहले अपनी दहुलीज ५ 
| से खस व खाशाक साफ करें ताकि हमारे हमसाये हमारी मिसाल से 
सबक सीखें । 





जी० वाइज 





लिए संख्या २११] पत्र (ख) 
(विगत पत्र से सम्बद्ध) १० 

मोज्जिजतरीन उस्ताद,' 

आजकल श्रपने अंग्रेज तुलबा के साथ मेरा बहुत सा वक्त सर्फ 
होता है, इसलिये मैं तबील चिट्ठियां लिखकर ग्राइन्दा ग्राप को तंग 
नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा उन्हें मुख्त या करूंगा! मुझे 
उम्मीद है कि इस दफा के लिए आप मुझे माफ फरमायेंगे । मुझे शेखी १४५ 
या कोई खास ख्वाहिश अपने काम सर अ्ंजःम देने के लिए तहरीक 
नहीं करती । मेरा वाहिद मकसद व मुद्दा यह है कि ऐेइनर इसके कि 
मैं इस दुनिया से कूच करूं, कुछ ूेकी कर ऊाऊं। मैं परमात्मा की 
शिकायत नहीं कर सकता कि उस ने मुझे अपनी हकौकत को जानने 
का कोई मोका नहीं दिया या कि उसने अपनी मर्जी को उसकी मर्जी २० 
के ताबय करने की शक्ति नहीं दी । इसमें परमात्मा का जोई दोष 
नहीं कि मैं भ्रपनी कीमती जिन्दगी और अपनी जिन्दगी की ताकत 
बजाय आला ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए कोशिश करने के 
ख्वाहिशात में जाया करूं। मुझे कई दफा परमात्मा की तरफसे 
इशारा होता था कि इस ख्वाब-ए-गफलत से उठ. आस्तीन चढ़ा और २५ 


दूरी ताकत से हक व हक्‍कानियत के जंग में शरीक हो जा। लेकिन 


































ते उद्ू' जीवन चरित, परि- 





१. यह पत्र मा० लक्ष्मण जी द्वारा से 
शिष्ट ६, पृष्ठ २८१ पर उच्धृुत है । 


झ्द 





२६० ऋ.द.स उञ्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८० 
मैं हरेशा ताम्मुल करता रहा और खौफ खाता रहा कि दुश्मन की 
॥ मजीद बरां माहा और कोशिश-ए-सक्‍्ल 
जस्म पर दबाव डाल रहा था। टुम्हें श्रपने 
श्ञ॒ करनी चाहिये । कोई डर नहीं, अगर ऐस। करने 
मदन री आत्मा मर जाय । जिस्म पहले है श्ौर तुम्हः री सरगरमी 
उसका जबरदस्तरीत हक है। 










लेकिन मेरे अन्दर एक आवाज झााहिस्ता से कहती थी कि नहीं, 
, ऐसा नहीं है । रूह पहले है, जिस्म से पहले उसकी परवरिश 
उस वक्त मेरी हालात नौजवान हकुंलीज की तरह थी जो 
पर खड़ा था और यह नहीं मालूम था कि आया दायीं तरफ 
को जान देहतर है या बायीं तरफ को | मैं कुछ श्रर्से तक उन दो ों 
बी तरफ देखता रहा। मैंने देखा कि बायीं तरफ आवारागर्दों का 
एक #िरोह हैं । उस हिस्से को पहुंचने या दौलत हासिल करने के 
लिए मेरी तर तग-ब-दो कर रहे हैं । दायीं तरफ एक शख्म भी 
१५ नजर न आया जो उस रास्ते पर चल रह हो । यह एक छोटा सा 
रास्ता मालुम होता था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह रास्ता 
ना मालूम गैर मुमाकिल को जाता है । बस मैंने भी उसी शाह-राह 
पर जाना पसन्द किया जिस पर कि लोगों का गिरोह रवां दवां था, 
जो मुझे बेबीलोन, पैरिस और लण्डन को ले गई जहां तमाम दुनिया 
२० से यात्री भ्रा कर जमा होते हैं, ताकि दुनिया की मौजुदा हालत की 
नब्ज मालूम करें । गो मैं अभी तक डाक्टर नहीं बन। था ताहम मैंने 
आहिस्ता आहिस्ता हाथ लगा कर नब्ज की हरकत मालूम की और 
देखा कि यह बड़ी तेज थी और बुखार की हालत मालूम होती थी। 
मैं ऊबान था, मुझे: ऐसी हरगिज तवक्को न थी । आालातरीन दौलत- 
२५ मन्द सोसाइटी और अदनातरीन सोसाइटी में मैंने देखा कि तमाम 
लोग गजा के लिए रुपये, पंसे और पाई के लिए तग-ब-दो कर रहे 
हैं । मैंने खण/ल किया-- क्या यही ईसाई जीवन कहलाता है। क्‍या 
गरीह ने यह तालीम नहीं दी थी सब से पहले वह सामान इकट्ठा 
करो जो नाका विल-ए-फना है, जिस को चोर कभी चुरा नहीं सकते, 
३० न हीं दीमक खा सकती है और न ही जंग लम सकती है ? क्‍या जर 
के लिए जिस वहशियाना तरोक पर यह तग-ब-दो हो रही है, गह 
असली तरीक है या झायद तुमने समुद्र पार रहने वाले अपने भाईयों 
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से दुलहन देवता की यहुदियों के मोटे बछड़े की तरह परस्तिश करना 
सीखली है ? 


और वे ग्राज लाखों पःकबाज ईसाईयों थ हफ्ते में ६ दिन 
तक 5ल्लम खुलला यह परस्तिश् करते हैं और सातवें दिन सोते हैं! 
ये लोग रूहानी तौर पर खुदाबन्द के श्रयजाज में सोते हैं और रोते 
और ग्ाहें भरते है कि प्रफपोस ! उन्हें दुनिय्रावी दौलत ऊझाफी 
हासिल नहीं हुई जिस से वे भ्रपनी जरूरियात को पूरा कर स॒के। 
चुनांचे वे गिरजों में बेठ कर गीत गाते और दुआ करते हैं कि हुदा- 
बन्द ! उन्हें कह सब कुछ जो उनके पास नहीं है श्लौर जिसकी उन 
को जरूरत है, दे दे। उनकी अन्दरूनी बड़ी ख्वाहिश विल्कुल माद्दी 
ग्राश्यया के मुताल्लिक होती है। ये लोग अक्ल या पवित्र रोशनी के 
लिए प्रार्थना नहीं करते, न ही दिल-दिमाग की गुद्धताई और एस्मान 
और परमात्मा के साथ मुहब्बत के हिसूल के लिए हे 
सिफं वे पहली चीज के लिए दुआ करते हैं या अपने लत़ाहकीन व 
मलक।! के लिए; और खुदा से इल्तजा करते हैं कि सब से पहले उन 
को बकंत दे, दूसरों के साथ वह जेसा चाहे सझुक करें। यह पाक- 
बाजों और प्रार्थंशा करने वालों का गिरोह शायद ही कभी वह काम 
करने का खयाल करता हो, जो उनका मजहब बतलाता है कि उन 
का फर्ज-ए-प्रव्वलीन है। ये तमाम पादरी ऊ साथ प्रार्थना करते हैं 
ओर बाकी सब झ्रामीन कह कर घरों को शान्तिपू्वंक चले जाते हैं 
और खयाल करते हैं कि इस तरह उन्होंने अपने छुदा की तरफ और 
अपने साथी इन्सानों की तरफ जो फरजं है पूरा कर दिया है। पर- 
मात्मा उन्हें माफ करें। उन को मालूम नहीं कि उन का फर्ज क्या 
है । यह है हमारे मजहबी और माली मामलात की हालत । मगरिबी 
यूरोप में ग्रायं लोग जो अपनी कौमी हालत को सुधारने की कोशिश 
कर रहे हैं, इन हालात से सबक सीख सकते हैं। और चे यह 
कह। जा सकता है कि जो खाका मैंने खींचा है, उसे गहरा रंग दिया 
लेकिन मुझे: यकीन है कि यह असल हालत के खिलाफ नहीं है 
और मैंने इस सिर्फ इसलिये लिखा है कि श्राप इस से फ। ं 
एक कौम दूसरी कौम को झलतियों से लवक सीख सकती है झो 
उन से इहतराज करके फायदा उठा सकती है। परमात्मा 
मदद करें कि हमें बजाय इस दुनिया की माद्दी अशया के बे 


























रण 
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बुरी तरह पीछे रह जायेंगे, क्‍यों 
गीड़ा जो लाजमीतौर पर जीतेगा, 


हू आओ, हम भाईयों की तरह अपनी अपनी पेदावार को यानी 
ल्‍म और अशया को बाहम तबदील करें, इस तरह कि दोनों में से 
किसी को शोखा न दिया जाय, बल्कि हर एक को मुनासिब मुनाफा 
हो या दुसरे लफ्जों में दुसरे फासले पर रहने वाली कौमों से दोस्ती 
का सम्बन्ध पैदा किया जाय | इस तरह बाहम तबादले के तरीक से, 
१० याती एक नेक दे तो दूसरा माल, दोनों को फायदा होगा, क्‍यों कि 
जिस सूरत में कि हमारी पैदावार जरूरत से ज्यादा है झ्रौर दूसरे 
भाई को उसकी जरूरत है क्योंकि उसका मुल्क यह शय पेदा नहीं 
करता, उसको वह ढाय तबादले में दे देना प्रौर आप उसके हां की 
शाप ले लेना दोनों के लिए मुफीद है। 
श्श्‌ बनी नो-ए-इत्सान का झालातरीन फर्ज ही यही है कि वे एक 
दुसरे की जरू रियात को पूरा करते हुए जिन्दा रहें, न यह कि सबसे 
झह्ण ए ही जीएं। अगर हम इरा कुदरती कानून की 
पंस्वी करे और एक दूसरे को धोखा देकर न लूटें, तो इस दुनिया पर 
हम मुख्तलिद धरकवाम बतौर एक खुश व खुरंम कुनबे के रह सकते 
२० हूँ। 
घ्यारे स्वामी ! 
आप भेरे इस कदर बात॑ बनाने से यह न खयाल करेंगे कि मैं 































या की ताजीम के मृस्तहिक 
।* झाप के लिए आलातरीन पिदरात इज्जत है और 
हुँ कि काश! मैं आ्रापके पास होता और आपके 

गप के मुबारक मुखारबिन्द से अक्‍्ल की बातें 
खता । में ग्रभी अक्‍्ल व इल्म से बहुत कुछ खाली हूं, 
और अगर मैं पके सामने बच्चों की तरह वात करता हूं, तो उसकी 
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हं कि आप द्रा नहीं मानेंगे । काश ! मैं 

है आ्राप का रूहानी बेटा या शिष्य होता | मैं श्राप को यकीन दिलाता 
हूं कि उस सूरत में म्के ग्रज हृद छुशी होती । हमको दरम्यान में 

! हायल शुदा समुद्र अलग किये हुए है, लेकिन हमारे झात्मा बाहमी 
राह-ब-राबता के लिए महदुद नहीं है। हम तवादला-ए-खयालात 3 

कर सकते हैं, वाहम मिल कर बती नो-' 

ते हैं। मेरी बड़ी भारी ख्वाहिश है 

अ्रक्ल का कुछ हिस्सा हासिल कर सकू । मैं कोशिश करूंगा कि जहां 

से भी हासिल हो सके, उसे हासिल कर सक्‌ । आप के जीवन चरित्र 

से पेब्तर ही मेरी ग्रात्मा पर बहुत असर हुप्ना दै । उसने मुझे प्रात्मा १० 

हस्ती कौ जंग में अ्रपनी कमजोरियों को बतला दिया है। मैं भ्रब उस 

कीमती वक्‍त का जो मैंने बगेर ईश्वरीय ज्ञान के जाया किया और 

कुछ हद तक दुनिया बेवुनियाद खुशियों और खेलों में हिस्सा लेता 

रहा, बड़ा सख्त प्रफसोस है। काश ! भ्राज से बीस बरस पहले मुझे 

श्राप जैसा कोई भ्रक्लमन्द गुरु मिल जाता ! ऐसी हालत में इस वक्त १५ 

तक मैं किस कदर तरक्की कर लेता । कया प्रापका कोई होशियार 

शागिदं है ? मेहरबानी करके उसे मेरे पास भेजें, ताकि वह मुझे 

और मेरे दोस्तों को उस ज्ञन डी तालीम देवे जो उसने सीखा है। हम 

उस के बहुत मशकूर होंगे झौर मुआ्रावजे में हम उस की खिदमत बजा 

लायेंगे जो वह हम से चाहेगा झलौर उसे अपने उलूम व फनून सिखा- २० 

येंगे । मैं उन लोगों के लड़कों को भी लेने को तंयार हूं जो मुतमव्वल 

नहीं हैं और सिफं उन की भारी ग्रासायश्ञों शऔर उन की ग्रपनी 

पोजीशन और रुतबा-ए-खाज के मुताबिक रखने और उनको उन 

प्रालातरीन भ्रशखास से तालीम दिलवाने का जो हम में हैं खर्च अदा 

कर सकते हैं। जां बाद जहां तक हमारी आमदनी हमें इजाजत देगी, २५ 

जब आप चाहेंगे, श्रापके उन्द एक आ्रायं तुलबा को जो गरीब लेकिन 

जहीन हों हम बहुत थोड़ा या बगैर कुछ लिए के ले लेंगे। इस तरह 

यह निहायत भ्रच्छा काम होगा कि अमौर लोग गुरबा की मदद करें, 

ताकि वे भी उन की तरह हुनरमन्द और सनत व हिरफ्त में लायक 

हो सके और समझदार आदमी जो सच्चे थियोसोफिस्ट हैं, इस ३० 

तरीके पर अच्छी तरह बन्दोवस्त कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसा 

ऐसा ही खयाल नहीं करते ? 

मेरा दिल पेशीनगोई कर रहा है कि यूरोप को अन्धापन और 


वजह यह है कि मैं जानता 
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माद्दे की बुतपरस्ती से निकालने ओर उस ज्ञान की तरफ वापस आने 
के लिए मदद देने का काम आये लोगों की किस्मत में लिखा है, ताकि 
हमारे बच्चों की उस ग्रासमानी बाप की तरफ रहनुमाई हो जिसने 
हमें इस दुनिया पर अपने झ्राप को जानने और उसके पास उस की 
निस्व॒त ज्यादा प्रक्लमन्द होकर वापस जाने के लिए भेजा, जितने 
कि हम उसमें दाखिल होते वक्त थे, ताकि हम ज्यादा देर तक बेवकूफ 
नन्‍हें बच्चे ही न बने रहें जो खुद ग्रपनों टांगों पर नहीं चल सकते, 
बल्कि यह कि उसके जो तमाम ऐसे लोगों को जो उसकी तरफ ऐसे 
आते हैं जेसे कि बच्चे अपने प्यारे बाप की तरफ, बच्चे बनें और 
उसकी अबदी दुनिया में उसके साथ रहें। शायद परमात्मा की ऐसी 
ही इच्छा हो कि तमाम दुनिया के लोग एक दफा फिर श्रखब्बत-ए- 
आरमा की बिरादरी में मुत्तदद हों ग्रौर बनी नो-ए-इन्सान के दूसरे 
उनसुरों को मुहब्बत और दोस्ती के साथ बगलगी र करें और ग्राखिर 
सब को नेक रस्ते पर चलाकर दुनिया पर इन्सानों के साथ गश्रम्तव 
प्रमान से रहने श्रौर छुदा के साथ प्रेम करने का सबक दें। मेरे दिल 
की ग्रांख एक इस किस्म की तसवीर जमाना-ए-म॒स्तक बिल में देखती 
है। क्या यह खयाल रुूही निकलेगा ? आप का इसके मुताल्लिक क्या 
खबाल है ? मुझे उस दिन को जल्द लाने के लिए कोशिश करने में 
खासी सरगरमाना दिलचस्पी महसूस होती है। मुझे इस बात बी 
जरा परवाह नहीं कि मैं उस दिन को देखने के लिए जिन्दा रहूंः 
था नहीं । परमात्मा आप को और हम सबको, जो उसकी मर्जी को 
पूरा करने के झारजूमन्द है, बकंत दे । 
मैं हैं ग्रापका फरमांबरदार पृत्र, 
जी० बाइज 
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जी से ग्रधिक सम्बन्ध रत्ती है जो कि मुःको इस वात का लिइयय 
| नहीं है कि स्वामी जी के यास योग्य और दिश्वसित अनुवादक हो । 
इस लिये मैं आपसे प्राथेना करती हूँ कि कृपा करके इसका अनुवाद 
स्वामीजी के पास यथा सम्भव झीघ्र भेज दीजिये । 
आ्राप हमारे मित्र हैं और मेरा आप पर ग्रन्य आय्यं-सामाजिकों ५ 
की अपेक्षा अधिक विश्वास है। 
यदि झाप अपनी अर्थात आाय्शों की बात अपने जी में ऐसी ही 
ममभते हों जैसी कि मैं भ्रपनी अर्थात्‌ थियोसोफिस्ट की, तो ग्राप इस 
को झतीव सावधानी से पढेंगे और जब स्वामी जी का उत्तर झा 
जायगा तो मेरे पास भी भेज देंगे ॥ १० 
बिंदा के समय स्वामी जी ने यह वचन कहा था कि (तुम इस 
समय यह प्रतिज्ञा करो कि जब कभी कोरई तुम्हारे पास आवे झ्ौर 
कहे कि स्वामी जी ने ठुम्हारे वा तुम्हारी सुसायटी के विपरीत ऐसा 
किया और कहा है तो तुम हमको त्वरित लिखना जिससे मुझको 
इस बात का अवसर सिले कि तुम्हारे जी में हमारी तरफसे कुछ १५ 
ग्रन्तर न पड़े झौर मैं तुमसे इसी प्रकार वतूं गा सो इस बात को मैंने 
स्वीकार कर लिया था ओर जब वही समय आगे झाया है। मैंने 
उनसे यह प्रतिज्ञा भौ की थी कि जो मनुष्य श्राकर स्वामी जी के 
। विषय में कुछ भी कहेगा कि जिससे हमारे उनके बीच में मेल और 
मित्रता की जगह शत्रुदा उत्पन्न हो तो मैं कभी विश्वास न लाऊंगी २० 
जब तक स्वामी जी के मुख से भी न सुन लू गी झोर अब भी ग्रागे को 
ऐसा ही करूंगी । परन्तु इस वर्तमान विषय में न तो मुझसे किसी ने 
कहा है और न यह सुनी सुनाई गप्प है परन्तु मैं निश्चय जानती हूं 
कि यह बात अ्रवद्य हुई और मैं जान्ना चाहठी हूं कि स्वामी जी इस 
का क्या उत्तर देते हैं ॥ २५ 
मेरठ प्राय्येसमाज के द्वितीय वार्षिक उत्सव में कि जो अभी हुआ 
है और जिसमें और भी समाजों के सभासद्‌ आये थे स्वामी जी ने 
सब के सम्मुख अपने व्याख्यान में ये अद्भूत शब्द कहे थे कि जब 








छपा है। हमने वहीं से लेकर इसे छापा है | इसका उत्तर ऋ० द० ने मार्ग- 
शीर्ष बदि ६, मंगलव/र (--२३ नवम्बर १८८० के पूर्ण संख्या ५०० (माग ३० 
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और किसी समाज वा सुसताइटी के सम्प्र आयंसामाजिकों से उप 

सुसाइटी में भरती हो ए कहें तो इनको यह उतर देना चाहिये 

कि जो नियम और उद्देश्य आराय्येलमाज और उस सुसाइटी के एक ही 

है तो उसमें शामिल होने से कुछ लाभ नहीं परन्तु जो इस सुसाइटी 
४ के नियम आय्यंसमाज के नियमों से परृथक्‌ हैं तो झ्ाय्य॑सामाजिकों 
को कहना चाहिये कि आय्यंसमाज के निय्रम हमारे विचार में 
अखण्डित हैं इसलिये उस दूसरी सुस्राइटी में कि जिस के नियम 
खण्डित है क्योंकि वह हमारे नियमों से विरुद्ध हैं शामिल होने की 
आवश्यकता नहीं ॥ 

यथार्थ में अश्नान्‍्त शील पोप रोम का इससे अधिक और क्या 
कहता वास्तव में स्वामी जी जो कि अहद्भुारी पोष जी अर्थात्‌ गवित 
ब्राह्मणों के दम्भ के विरुद्ध हैं उनका तात्पयं यह कभी न होगा। जो 
उन्होंने कहा । 

होंने एह भी कहा कि ग्रन्य देशियों के समाज में मित्रता और 

१५ सस्‍्तेह वेसा कभी नहीं हो सकता जैसा कि आ्राय्यंसमाज में जिसके 

सभासद्‌ एक ही देश झौर एक ही मत के हैं और फिर दूसरे दिन यह्‌ 

कहा कि हम प्रर्थात्‌ थियोसोफिस्ट लोग प्राय्यंसामाजिकों को ग्रप्ती 

सुसाइटी में भरती करने के लिये उद्योग करते हैं और कभी कोई 

आ्रार्यय सामाजिक से कहे कि तुम शामिल हो तो उपको बही उत्तर 
२० देना चाहिये जो मैंने पहिली रीति को कहा और थियोसोफिस्टों को 
ऐसा करना अनुचित है झ्रादि । 

ग्रव इसके क्या अर्थ है हाने हब किसी आ्यंसामाजिक को 
कदाचित्‌ तुम्हारे अर्थात्‌ (छेदी लाल) के भिव'य झ्पनी सुसाइटी में 
मिलाने के लिये उद्योग किया | परन्तु हां वम्बई लाहौर और और 
जगह के आय्यंसामाजिक लोग हमारी सुसाइटी में है परन्तु हमने 
उनसे शरीक होने को कभी नहीं कहा और जो हमरे निय्रम आय्ये- 
समाज कै नियमों से प्रतिकूल हैं ठो केवल वहीं कि जहां हम थियोसो- 
फिस्ट के प्रत्येक सभ्य के धम्मे की प्रतिष्ठा करते हैं और प्रत्येक 
अन्य-मतावलम्बी को चाहे वह सामाजिक हो वा ईसाई हो अथवा 
मूर्तिपूजक हो ज्ञामिल करते है और कभी हम अपने सभासदों के मत 
और धर्म में हाथ नहीं डालते और स्वामी जी स्वमतवादी हैं ब्र्थात 
जो उनको धम्मंविषयक विचार है वही सामाजिकों क।। और यह 
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सभासद्‌ होने का निग्रम आवदच्यक है और हम स्व्रामी जी और 
प्रत्येक सामाजिक को अपना मुख्य भाई समझते हैं । 

औ्रौर कोई बात उसकी थियोसोफिस्ट में निषेघक नहीं हो 
सकती (यहां तक कि स्वामी जी भी ढाई वर्ष से हमारे सबसे उत्तम 
सभासदों में से एक हैं और हमरे बहुत से अंगरेजी और अमरीका के 
सभासदों के सुरु हैं) कि जिस से उसके सभावद्‌ होने से वेदिक घर्म्म 

+ में अन्तर ग्रा जावे । 

जैसे कि मैं ईश्वर को कर्चा, घर्त्ता तहीं मानती हूं ग्राफी समाज 
में भरती नहीं हो सकती तो अआतृत्व कि जिससे ग्रधिक लाभ है किस 
में रहा ? सबसे उत्तम और गोौण भ्रातृत्व कौन सा है और मुख्य कौन १० 
सा ? वह कि जिसमें सब मनुष्य भरती कहे हैं वा वह कि जिस 
में भ्रातृत्व स्नेह भ्रौर रक्षा थोड़े मनुष्यों की हो ॥ 

यह स्वामी जी के बाक्य अदभुत हैं और एक प्रकार का हमारी 
तफं से उनके जी में भेद डालते हैं । 

अब तक मैं जानती थी कि सब सामाजिक और थियोसोफिस्ट १५ 
निश्चय भाई हैं। ओर इस बात का स्वामी जी ही ने क्ति जब से 
हमारा उनका मेलमिलाप हुआ है श्रधिक प्रचार किया है। श्र 
इसी विषय में सब सामाजिकों को भी चिट्ियां लिखीं और व्या- 
स्थानों में भी वर्णत किया । हमारे लन्‍्दन और ग्रमरीका के भिबर 
आय्यंसामाजिकों को भ्रपता भाई सानते हैं परन्तु जो अंग्रेज हिन्दु- २० 
स्तान में हमारे मिबर है वह ऐसा नहीं जा वह अंग्रेज जो यहां 
हम में मिलें हैं और विशेष करके धान लोग जो झिमले में हैं 
कहते हैं कि हम थियोसरो फिकल सुसाइः |ब मिबरों को चाहे वह 
हिन्दुस्तानी हों चाहे अंग्रेज भ्र/तृत्व स्नेह वर्तने को उच्यत है परन्तु 
वह कहते हैं कि हम इसक हेतु नहीं देखते कि स्व्रामीजी के २५ 




























अआतृत्व स्नेह वरतंने का यह कारण है कि बह बहुत से टुरुप वाले 
भाइयों के 


यही शब्द मुभेसे कल 
समाचार दफ्तर का प्रधान है 
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और इसी हेतु ते मैने तुमसे अर्थात्‌ (छेदीलाल से) और दो एक 
लोगो से भरः के लिये सम्मति दी थी ॥ 

रही यह बात कि और आाय्यंसामाजिक हमारें में मिलें वा न मिले 
कुछ परवा नहीं इसमें उन्हीं की और कदाचित समाजों की हानि है। 

यहां हमारा सवंधा अभीष्ट सिद्ध हुआ मेजर हंडरसन ने जो कि 
पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं हम।री सुसाइटी में मिलने के समय 
कहा कि मैं केवल इस हेतु से इसमें मिलता हूं कि इस सुसाइटी सें 
बड़े-बड़े लाभ पहुंचे है उन्होंने कहा कि झ्ठारह महीने में तुमने और 
कनल ग्रलकाट ने वह बात प्राप्त करली कि जो हम झंग्रेजों ने बहुत 
वर्षों में नहीं कर पाई और यह भी कहा तुम अरब उस खाई को जो 
हिन्दुस्तानी और अंग्रेजों के बीच में है पपट रही हो और उन लोगों 
सबब से अधिक प्रतिष्ठा कराने लगे प्रौर हम से वह 














वह हमारे काम सुझ्नतिष्ठित और श्रेष्ठ कहते हैं श्रौर मुके ग्राशा 
है कि वह भी ऐसा दिखलायेंगे जमा उनका विचार है परन्तु उन्होंने 
जब कि स्वामीजी का प्रस्ताव चला तो कहा कि स्वामीजी की सम्मति 
थिथोसोफिस्ट की सी नहीं है भ्ौर उनका विचार विपुल और श्रनिवे- 
धक नहीं है और आय्यंसमाज एक ईश्वर को कर्त्ता, धर्त्ता मास्ने 
वाला जथा है तो हम क्‍यों उनको भाइय्रों के सहृश जानें । 

इसलिये अब झरप विचार कर सकते है कि थियोसोफिकल सोसा- 
इटी आ्ाय्येसामाजिक लोगों के भरती न होने [से] उसकी न कुछ हामि 
है न लाभ उनका अर्थात्‌ झाय्येसामाजिकों का अवश्य है जेसा 
कि आप परन्तु इससे यह छिद्ध नहीं होता कि हमने स्वामी जी 
के सामाजिकों को कभी मिलाने में उद्यत किया हो क्योंकि हमने 
कभी किया ही नहीं इस हेतु से कि थिय्रोभोफिस्ट हो वा न हो झ्ाय॑- 
सामाजिक निडचय अर्थाद मेरा और कनेल ग्रालकाट का भाई है 
परन्तू स्वामी जी ने अपने इन झब्दों से प्रयः सामाजिकों के जी हठा 
विये होंगे प्रच्छा इस विषय में उनको ग्रधिकार है। 

हम यहां से २० अ्रक्टबर को प्रस्थान करके अमृतसर को जायेंगे 
और वहां से दर्वार के दिनों में लाहौर को, उसके पश्चात्‌ टिल्ली 
और काशी को हां के राजा ने दुलाया है जायेंगे हमने यहां 
बहुत से नये मिम्वर अपने में मिलाये है औौरों के सिवा मेजर हंडरा- 
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सन, कप्तान मेटलेण्ड, कप्तान बोटरन डाक्टर जानसन, कप्तात 
भेसी, मेजर स्ट्रट, मिस्टर डेवीसन, मिस्टर चो, मिस्टर हम भरा दि। 

'म को लोग घेरे रहते है कल सन्ध्णा के समय कर्नल अलकाट गवनंर 
जनरल की दावत में गये थे -परसों रात को ह्यम को दावत में 
लाइल साहिब और उनकी मम हमारे बड़ी मित्र हैं और झमी बह 
कन्धार को गये है-- मिस्टर जो सारे हिन्दुस्तान के डाकख्थानों 
के अफसर है वह ्रौर बहुधा गवनर जनरल को कोनभिल के मिम्बर 
जैसे ग्रैन्ट साहिब ग्लौर फिट्ज पैटरिक भी मित्र हैं दो जनरल भी 
हमसे मिलना चाहते है ग्राज का पायुनियर जो पहुंचेगा उसको 
पढ़ना उसमें कुछ चुट कलह मेरे मध्ये कई राक्षियों के नाम सहित 
पाग्रोगे। कृपा करके इस सव चिट्ठी का उल्था करके स्था मीजीके 
भेज देना मैं यह जान्ना चाहती हं कि वह इस प्रइन का क्या उत्तर 
देते हैं प्रथवा हम वह परस्पर मित्र रहेंगे वा अकस्मात्‌ शत्रु बन 
जायंगे वस यह मैं जान्ना चाहती हूं। चुन्ना लाल को मेरी तरफसे 
प्यार करना और शिवनारायण और झौरों को मित्रभाव ॥ 

अलमिति 
हस्ताक्षर मंडम ब्लावेट्स्की 





















[पूर्ण संख्या २१३] पत्र-३चदा 
[पं० भीमसेन का पत्र] 
आदिवन सुदि ७ रविवार" 


ब्आकरर 


[पूर्ण संख्य। २१४] पत्र 
रद १६, अलबर्श टी० एव वीजबेडन*, 
[१०] अक्तुबर १८८० 


१. इस पत्र कौ सूचना और तारीख का निर्देश तरः० द० के 
४9६ (माग १, पृष्ठ ५३१) के पत्र में घलती है ॥ 

२. १० भ्रक्टूबर १८८० । 

३. यह पत्र मास्टर लः 
परिश्िष्ट ६, प्रष्ठ २८६ पर उद्यृत है । 

४. यहां ताराख का निर्देश नही 








पूर्ण सख्या 
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रा सम्पादित उदू जीवनचरित, के 








टरै । जी० बाईज के अगले १७ अक्टूबर 
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[सन्‌ शृद८० 








€ तारीख के पोस्ट का में जो चन्द सतुर आपने बराह-ए-महर- 
खी है', उन से जाहिर होता है कि कपेटी और कई 
फाजिल अशखात की यह राय है हि नौजवान आर्यों को यूरोप में 
मुफीद सनत व हिरफ्त सीखने के हिए भेजना जरूरी नहीं हैं । बिला 
झुका अगर आपके हम-वतनों को वह तमाम कुछ हासिल है, जो कि 
मेरा खबाल था कि वह यूरोप व जमंनी से सीखना या हासिल 
करना चाहते हैं, टो यह बिल्कुल दुरस्त है कि उन्हें अ्रपनी मदद आ्राप 
करनो चाहिये और इस मामले में प्रयने जराया पर इनहसार रखना 
चाहिये। अपने आप पर मुनहपर होने से वढ कर कोई चीज नहीं है, 
लेकिन ताहम जैसा कि अ्क्‍्लमन्द भ्रसहाव देख सकते है, कई बातें 
होंगी जो हमारे पास ग्र।षकी निस्वत बहतर हैं और जो आप 
के लड़के हमारे यहां श्रा कर उन की माहयत मालूम कर के उन के 
बनाने का तरीका सीख कर छझुद बना सकेंगे। इस मकसद के लिए 
जहां तक हमारी ताकत में है, हम उन की मदद करने के लिए तैयार 
हैं और बखिला।फ इस के मुछ।वजे में हम ग्रगप से या झ्राप के लड़कों 
से वे खूबियां सीखने के लिए तेयार हैं जो उन्हें ववजह श्रायंन फिला- 
सफी झ्रोर आप की त।लीम के हासिल हैं और ग्राप से और हिन्दु- 
सस्‍्तान के दीगर अकक्‍्लमन्द असहाब से जिन के पास इन्सानी और 
खुदाई राज ल्‍ोगो हमारे मौजुद। साइंसदानों और फिलासफी की 
निस्बत बहुतर तौर पर [र करने श्लौर समझाने की कुड्जी है, 
तालीम हासिल करने के लिए तेयार हैं । 

गोया कि इस तरह हिन्दुस्तान और जरमरी के माही खजाने और 
रूहानी खजाने का ब।हम तबादला हो जायेगा और दोनों को 
आखिर-उल-ग्रमर इससे फायदा होगा। ग्राप के मुल्क में सनतव 
हिरफत और कारीगयरी की, जिस के जरिये कि वह अपने मुल्क की 
जरूरिट।त को बहम पहुंचा सके, किल्लत है। पस अगर आप उन 




















जराया को (उन अछाया को इन अकवाम की मदद के बगैर तैयार 





१८५८० के पत्र में इस चिट्ठी को लिखने की तारीख १० अक्टूबर लिखी है। 
डसी के अनुसार हमने यहां छापा है। 

१- यह पोस्टकार्ड ऋ० द० ने € [सितम्बर ?] १८८० को भेजा था। 
ख्या ४५६ (माय १, पृष्ठ ५१०) । 
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उठाकर आप को ये झशया 
हैं, तो हम ग्राप को ८ 





जो करने के जराया को जो अब खुद फ| 
मुहिण करती हैं) टस्तार लेना चाहते 
ग्रामदीद कहते हैं। भ्रगर झाप सनरत 
और हम दीगर अमर में तरक्डी करेंगे, तो हमें आप की तरक्की 
पर कोई हसद न होता। जो शख्ण भ्प के हमवतनों की ५ 
खिदमत करना चाइता है, वह कोई मादा परस्त या रुपया-पेसा 

| डइब ट्वा करने वाला नहीं है जेटा कि आपके टीगर दोस्त हैं। जमेनी 
में मेरे दोस्त और मैं ग्राप को गैर नहीं समभते, बल्कि हम झ्राप के 
हकौकी चचाजाद भाई हैं, न सिफ मांस और खून के रिक्ते से बल्कि 
रूहानो तौर पर भी | यह अ्रमर कि आपने या मेरे बुजुर्गों की भूमि ने १० 
हमारे बुजुर्गों के उन नाकाविल-ए-फता खजानों को हम लोगों की 
निस्व॒त, जिनके बाप-दादा इन सरजरीतों को, जित में उस वक्त 
महज वहशी लोग ग्राबाद थे, फतह करन और तहजीब फैलाने के 
के लिए चले ञ्राये, बहतर तौर पर मह॒फ़ूज रख है। अब मेरे लिए 
या दूसरों के लिए जिन्होंने प्राचीन जमाने की तारीख को खूब मुता- १५ 
लया किया है ग्रौर इस मजमून के मुताल्लिक बजाय आक्सफोर्ड या 
किसी और प्रोफेसर की राये मालूम करने के भ्रपने दिल में गौर 
किया है, को हल-तलव मुग्रम्मा नहीं रहा । 

हमारा विश्वास इन्सानी बुजुर्गी में इस कदर नहीं जिस कदर 
कि हमारे दुजुर्गों का था । हम जानते हैं हमारे फाजिल और प्राकिल २० 
इन्सानों में कोई भी मुबर्रा-प्रज-खता नहीं और पोप तो बिल्कुल 
खता से खाली नहीं, जिसको कि लाखों अन्ध विश्वासी निश्रन्ति 
तसब्ब्र करते हैं । 
नेचरल हिस्ट्री के यन प्रोफेसरों का खयाल है और वे इसे 

बेफायदा साबित करते की कोशिश करते हैं कि इन्सान बालों वाले २५ 
दरिन्दों की, जिनकी थी, औलाद है। इन्सानी पैदायश के 
मुताल्लिक इस लायानी मसले में भी जर्रा भर सचाई हो सकती है। 
दर हकीकत बहुत आदमी बन्दर ही हैं, सिवाय इसके कि उनके बाल 
और दुम नहों हैं । लाखों इन्सान सिर्फ अपने से बड़े इन्सानों की नकल 
करना ही जानते हैं। ये लोग अपने लिए आप काम नहीं करते और ३० 
न सोचते हैं, बल्कि हो तरह दरख्त पर बैठे हुए दीगर बन्दरों 
कौ नकल करने पर ही इकतिफा करते हैं। यह है दुनिया की 
हालात । मैं निहातत रहम से भरे हुए दिल के साथ इस बात को 
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३०२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८० 





तसलीम करता हुं-क्य्रा ही अच्छा होता अगर थोड़ा वह आला 
फलसफा और ज्ञान बनी नो-ए-इन्सान क। हासिल होता जो कद्दौम 
जमाने में हिन्दुस्दान में आ्राया था और उम्मीद है अरब भी वहां चन्द 
अशखास ने जिनके पास इस खजाने कौ किलीद है, इसे संभाल कर 
रखा होगा। ख्वाह उनकी जान चली जाय, इसे खोने के लिए तंयार 
न होंगे । लेकिन सनती माल की तरह ज्ञान रुपये से हासिल नहीं हो 
सकता, नहीं खरीदा जा सकता है, बल्कि सिर्फ झ्रात्मा, मन और 
आत्मिक शक्ति से काम करने से ही हासिल हो सकता है । जहां तक 
मुझे मालूम है इसके हिसूल का और कोई जरिया नहीं | ग्रसलहजात, 
माल-असबाब और खजानों के हिसूल के लिए हमारे लिए सब से 
बढ़कर जरूरी अमर यह है कि इन्सान आत्मा और जिस्म को साथ 
के साथ मजबूत बनायें, क्योंकि कामयाबी का यही राज है। 





हमें अपने बच्चों को मोडूदा तरीके की निस्वत ज्यादा ज्ञान के 
लिए और बहतर तरीके से तालीम देनी चाहिये। श्रगर हम किसी 
दरख्त से फल लेना चाहते हैं, तो हमें निहायत श्रहतियात से जमौन 
की काइत करनी चाहिये औ्लौर जमीन को खोदना चाहिये, उसमें 
मुनासिब खाद डालना चाहिये और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों 
मकोड़ों से उसे पाक करता ओर खस व खाशाक से साफ रखना 
चाहिये, जो उस के निहायत कीमती फल लाने में हारिज हो रहे हैं । 
बस यही तरीका इन्सानी तालोम के दरख्त के मुताल्लिक हमें बतंना 
चाहिये । जितना हम उसको अहृतियात करेंगे औ्नौर उसे काइत रंगे, 
उतना ही ज्यादा फल हमें ह[सिल होगा । यह एक मदल्लल बात है । 
आश्रो, हम इस पर भ्रमल करें। आओ, हम इत्तहाद और प्रणुब्बत 
के निहायत पवित्र काम को मृत्तहद हो कर करें, और प्लिफ उसी 
परमात्मा की तरह निगाह रखें जिस ने सब को पंदा किया और 
जिस में जा कर तमाम कायवात मुत्तहद हो जाती है। और ्राग्नो, 
हम उसी प्रभु की स्तुति करं जो ग्रनादि काल से हमारा पिता है 
और जो अपने मातृवत्‌ प्रेम में तमाम मौजूदा और होने वाली भ्रशवया 
को मुत्तहद किये हुए है, जो उस वक्त तक हमारी समभ में नहीं अ्रा 
सकता, जब तक कि हम अपने आपको उस की भक्ति में लीन नहों 
कर देते या उन लोगों को जो उस के मुस्तहिक हैं उसकी अबदी गज 
के मुताबिक इस रास्ते की तालीम नहीं देते । 
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हैं अपने दिल से इस खयाल को दूर नहीं कर सकता कि आप 
जैसे गौर आ्राप के खयालात वाले श्रार्यों से मिलते से हमें कुदरतो 
तौर पर निहायत कसीर फायदा हासिल होगा। हम हर मामले में 
अवने बेनजीर काबिल-ए-तकलीद आचरण से अपने हमसायों 
तरभीव देंगे भ्रौर मजबूर करेंगे किवे हमारी पेरवी करें, 
खाए कर इस सूरत में जब कि जमंनी और हिन्दुस्तान भर के बहत- 
उनसुर इन्सानी तालीम के बयान करने में जिसे हम फलसफा 
हैं, बाहम मिल कर कास करेंगे। हमें उसूल से मतलब है न कि 
काम से । उसूली तौर पर जमंनी में मेरे खयाल के आदमी और वे 
जो ग्राप की फहरिस्त में दाखिल हैं, ध्योसोफिस्ट कहलाते हैं। 
इत्तफाक ग्रौर इत्तहाद से हम रूहानी तौर पर दुनिया को फतह कर 
सकते हैं श्रौर माहियत को, भ्रगर हम मजबूत दिल व इरादे के होंगे 
तो बहुत पीछे छोड़ जापेंगे। 

सोसाइटी की आला जमाझतों में सख्त तकलीफ के बावजुद 
बनिस्व॒त अदना जामगतों के मुझे ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। जो 
आत्माएं मादियत ग्रौर सोसाइटी के ख्वाहिशात से झालूदा शुदा 
नहीं हैं, कुदरती तौर पर बे पवित्र सरचदझमे से सत्य को ग्रहण करने 
के लिए खुली हो जाती हैं। परम।त्मा सिर्फ उन की मदद करते हैं 
जो उस की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और बनी नो-ए-इन्मान 
का उपकार करने में मसरूफ होते हैं । मुझे जरा भी शक नहीं कि 
ग्राखिर हमें कामयाबी होगी और जवकि हम जमीन को काइत करने 
में सख्त महनत करके उसे तैयार कर जायेंगे, हमारी औलाद उस 
का फल खायेगी। 

इन्सानी खुशी और कनाअत की प्रगर कोई किलीद है, तो वह 
काम और सख्त दयानतदाराना काम है जो हमें अपनी और दूसरों 
की भलाई के लिए करना चाहिये। जो शख्स महसूस करता है कि 
सफह-ए-जमीन पर उस का अपने परमात्मा और इन्सान के प्रति 
क्या फर्ज है, वह भोग-विलास पर काम को तरजीह देता है। 

मेरा खयाल उन आये तुलवा के मुताल्लिक, जिन्‍्हों ने यूरोप में 
जाकर मुख्तलिफ फनून की तालीम हासिल करनी थी, यह था कि 
औसतन वे मुतमज्वल बालदेन के लड़के होंगे, जो उन को बहतरीन 
तालीम दिलाने का खर्च अदा कर सकेंगे। शायद मैंने उनकी प्राम- 
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दनियों का ज्यादा अन्दाजा लगाया है। हो सकता हैं कि उन का 
कसीर हिस्सा अमीर न हो । जब मैंने उनकी रिहयश और तालीम 
दे: खर्च के मुताल्लिक पहले हिसाब किया था, उस वक्त यह प्रमर 
मेरे खयाल में न था। अमीर अंग्रेज लोगों के लड़कों को, जेसे कि 
अब मेरे पास हैं, सामान-ए-आ्रासायश (ताय्युश) की ज्यादा जरूरत 
होती है, जिस पर खर्च भी ज्यादा उठता है, लेन हमें उनके लिए 
यह सब कुछ मुहिया करना पड़ता है, क्योंकि लड़के और उनके वा।ल- 
देन उसके भ्रादी हो चुके होते हैं और उनके लिए रुपया अदा 
हैं। हिन्दुस्तान के [लड़के] आसायजञ्ञों और सामान-ए-ताय्युण के 
मुताल्लिक किफायत-शार और सादा । इसलिए बनिस्व॒त 
अ्रमीर अंग्रेजों के लड़कों के उनको रिहायश वगैरह पर बहुत कम 
खर्च होगा । अगर ऐसा ही मामला है, तो मैं श्रा्दों के लिए अपनी 
शरायत-ए-खर्च को उनकी हालत के मुताबिक कम करने को तैयार 
हूं, ताकि वे लड़के भी हमारे पास झा सकें जिनके वालदेन अमीरों 
१५ जितना रुपया भ्रदा नहीं कर सकते । अरर हमें मालूम हो जावे कि 
उनकी जरूरियात क्या होंगी और वे हम से क्‍या कुछ चाहेंगे, तो 
हम काबिल-ए-इतमीनान तौर पर अ्खराजात के मुताल्लिक ग्रासानी 
से फैसला कर सकेंगे ! हमसे जो कुछ हो सकेगा, हम झ्रार्यों को अपने 
हां लेने के लिए करेंगे श्र हत्तल-मकदूर उन की मदद करेंगे, क्योंकि 
हमें इससे रूहानों फायदा हामिल होगा और हमारा खयाल है कि 
हमारे अपने नौजब।न लडके उनके झाला अखलाक और आचरणों 
से फायदा उठायेंगे और वे हमारे लड़कों के लिए एक काबिल-ए- 
तकलीद मिसाल होंगे। मैं श्राप को सिदक दिल से कहता हूं कि हमें 
माद्दी मुनफियत का मुतलकन खयाल नहीं | मैं मादियत और दुनि- 
२५ यावी अजया से नफरत करने वाला हूं' चुनांचे मैं ने उनके हिसूल के 

लिए मुद्दतत्त से कोशिश करना छोड़ दियः हैं। मेरा मुन्तहा-ए-मकसूद 

गंर साही और लाफानी खजाने हैं। झ्रायं तुलबा को अपने पास 

रखने से जो माद्दी नफा या बचत ह्रोगी, मैं बड़ी खुशी 

से उनकी खास तरक्की के लिए उनको झपने मुल्क की बहतः 
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यह इज्जत ह!सिल हो कि हमने झ्ालातरीन जराया से जो कुछ हो 
सकता था, उससे काम लेकर आालातरीन शागिदं तैयार किये हैं । 

मेरे शागिदों की कामयाबाना तरक्की ही मेरा सब से बड़ा मुझ्ावजा 

है जिसकी ग्राज ख्वाहिश है। और कई शागिदों से मैं यह मुआवजा 
हासिल कर चुका हूं और जो कुछ मैंने उन्हें सिखाया है, उसके लिए ५ 
वे भ्रब तक मेरे मशकूर है । चुनांचे मेरे पास कई ऐसी चिद्ठियां हैं जो 

मेरे शागिदों ने मेरे पास से जाने के बाद खुद-बखुद मुझे बतोर इज- 
हार-ए-शुक्रिया लिखी हैं । बस इन्सानी इजहार-ए-शुक्रिया भर प्रय- 
तराफ-ए-खिदमत के यही निशान हैं, जिनके लिए मैं फख्य करता हूं 
और मैं उतका बिल्कुल गैर मुस्तहिक भी नहीं हूं । यों को भी १० 
उनकी पवित्र नेकी और ज्ञान के लिए जो उन्हें उन अ्रक्लमन्द 
उस्तादों ने जो ग्राम यूरोपियन उस्तादों से म्िवाय चन्द एक मुस्त- 
स्तियात के जिन का काम बहुत महदृद है ग्रौर दूर तक नहीं फंला, 

कहीं बढ़ कर हैं, उन्हें सिखाया है। च्‌ कि इन्सान जिन्दा मिसाल से 
ज्यादा मौस्पर तौर पर शिक्षा ग्रहण करता है बनिस्वत किताब या ५५ 
कलाम के जो हमारे गह्ां बहुत हैं, इस लिए मैं उस दिन की प्रतीक्षा न 
करता हूं जब कि श्रार्थों के प्राला ग्राचरणों और पवित्र मिसाल से 
जम॑न नौजवान भी उस आल! खूबी को हामिल करेंगे जो कि नौ- 
जवानों के लिए निहायत बेशबहा हैं । मैं उन तुलबा के लिए भ्रपना 
तमाम वक्त सर्फ करके काम करने को तैयार हूं जो ख्वाह माद्दी तौर २० 
पर मुझे कम मुआवजा देते हों, लेकिन रूह।नी तौर पर कहीं ज्यादा 
करते हों भ्रौर खुद दूतरों के लिए नमृता हों। इसलिए प्राप से 
प्रार्थना करता हूं कि श्राप कमेटी की परवाह न करें । कसरत-ए-राय 
आम तौर पर सही नतायज पर नहीं पहुंचा करती, श्रगरचे भ्रकेले- 
अकेले हर एक शख्स कितना ही हो शियार और मुदल्लल क्यों न हो। २५ 
हो सकता है कि कमेटी झाखिर एक दिन अपने मौजूदा खयालात 

को तबदील कर दे और मेरे और झ्राप के साथ बिल्कुल मुत्तफिक 
उलराय हो जावे। बहुत से बावर्ची खाना खराब कर दिया करते 

है। अगर झाला तालीम पर रुपया खचे किया जावे, तो वह जाया 

नहीं जाता। इसलिए आप अपने तुलबा को मेरे पास भेजने में ३७ 
ताम्मुल न करें । हम उन को उनकी शरायत पर ही लेने को तेयार 
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है । सब से ज्यादा प्यारे स्वामी, मेरी बात पर यकीन करें और झपते 
रूह्दनी दोस्तों से पूछें कि क्या मैं सच कहता हूं या नहीं और कि वे 
मुझ पर विद्वास करते हैं या नहीं। परमात्मा €मारी मदद करें। 
जी० बाइज 

५ मेरे खयाल में आये तुलबा के वालदेन की तादाद-ए-कसौर 
पन्द्रह सौ रुपये सालाना अपने लड़कों की यूरोप में चन्द साल तक 
तालीम के लिए दे सकेंगे। यह रकम सब से कम है जो हम नौ-उम्र 
अंग्रेज तुलबा से चार्ज करते हैं, क्योंकि वे हम से खास मुतालबात 
नहीं करते। इस रकम पर हम आपके झागिदों को ले सकते हैं, 

१० अल्वत्ता जो अमीर ग्रादमी हैं ग्रौर जिनकी जरूरियात अमीराना हैं, 
उनको हर सूरत ज्यादा देना पड़ेगा । 


[पूर्ण संख्या २१५] पत्र-सचना 
[मुज्ञी बख्तावरसिह का पत्र])' 
१२ अ्रक्टूबर [ १८८०] 





धन (पुणे संख्या २१६] पत्र 
आयंसमाज । 
म्‌बई भ्राश्विन शुक्लपक्ष' मौमवार संवत्‌ १६३६ 
अंक ता० १२ अक्टोबर (८८०६ 








१. इस पत्र भौर तारोख की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ४७९ भाग 
२० १, (पृष्ठ ५३१, १० ११) के पत्र से मिलती 
२- यह पत्र महात्मा मुश्ीराम सम्पा० पत्र व्यवहार पृष्ठ २४५-२४८ 
से लिया है । 
३. यहां तिथि का निर्देश नहीं है । १२ भ्रक्टूबर को नवमी थी। 
४. पह संवत्‌ गुजराती पण्चाज् के अनुसार है । उत्तर भारतीय पञ्चा ज् 
२५ के भनुझार सं० १६३७ समभता चाहिये । 
५. महात्मा मुझीराम स० पत्रव्यवहार पृष्ठ २४४ पर सन्‌ १८६० छपा 
है । बह लेखक की भूल प्रतीत होती है। यहां श्ष८घ० चाहिए, यह संवत्‌ 
निर्देश से स्पब्ट है । 
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प्रिय आाप्त 

नमस्ते। आपका क्रपापत्र' मेरठ से लिखा पहुंचा पढ़के बड़ा 
आनन्द हुआ्ला और कितनेक सभासदों को भी पढ़ाया इन्हों को भी 
बड़ा ग्रानन्द हुआ और झ्रापके वचनामृत सुनने की बड़ी प्मभिलाषा 
हुई | बहोत दिनों से हम ग्रापके संसर्ग की इच्छा रक्खते हैं परंतु हम 
को मुनक्षी समथदानजी के द्वारा विदित हुआ कि स्वामीजी ग्रभी 
मुबई झ्राने को नहीं चाहते 
स्वामीजी वाह भी है है 
जिससे विशेष आ्राग्रह करके बुलाने से और भी हानी होगी जई से 
अहमदाबाद से बुलाने से हुई जिससे हमने कुच्छ दिन आपकी इच्छा 
की राह देख रहे थे क्योंकि हमारी श्रनिलाषा तो भाप ने मुनशी जी 
के द्वारा पढ़ी होगी और ग्रालकट साहेब को भी हमने कहा था। 
मुबई के हाल आप अच्छि तहरा जानते हो कि--झ्रापका आनेका 
निद्चिय हो हो तो आप के उतरने के लिए योग्य स्थान और व्या- 
झूयानादि होने के लिए घटीत द्रव्य भी श्रागे से संचकर रक्खना 
चाहिए और प्रापका पधारना सुन के सभासदों में उत्साह भीबः 
जिससे चाहिए इतना द्रव्य भी संच हो सके और समाज की उन्नति 
भी होवे जिससे फिर प्लाप दो चार वर्ष न पधार सको आवश्यकता 
नहीं । यह निबअुचय है जब तक आप फिर न पधारोंगे तब तक समाज 
विशेषोन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि कार्य करने वाले बहोत 
कम है भ्रपना तन मन धन लगाके करें, वाक्य-विलास करने वाले 
बहोत हैं परन्तु इससे उन्नति नहीं मात्र पोपों के बहकाने से विरोध 
बढ़ता है तो भी झ्रानन्द की बात है कि झाय॑ सिद्धांत से कोई छूटत' 
नहीं क्योंकि आपके सत्य व्याख्यान और पुस्तक सुन पढ़ के जो जो 
निदचय हुआ है पोपों की क्या सामर्थ कि स्वाधि उपदेश करके भ्रष्ठ 
कर सके परन्तु टके की बात में हट जाते हैं जिससे विशेष उत्साह 
की उपेक्षा है श्राप कृपा करके कब पघारोंगे लिख भेजना जिसस 
समग्र में हम प्रबन्ध कर ले क्योंकि प्रभी हमारी चित्तवृती झापक 
चरणों में लग रही है सो हम को कब आपके दरशन हो । केशवलाल 
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के हिसाब के कागज मीले परन्तु मुन॒गी सा० वख्तावरायिहरणी की 
संमती लेने के लिए बनारस को इन्हका हिवाब भेजा है सो पुनः 
अभी तक नहीं मीला भरने से सब दिखाला हो जायगा । हॉनरउबल 
राव बाहदुर गोपालराव हरिदेशमुख पुने को पधारे जब ही झ्रापके 
दोनों पत्र ले गये हैं जिन से राव बाहडुर महादेव गोविंद रानेड़े को 
भेजे होंगे हमने आप को झीघ्र प्रत्युत्तर भेजने के लिये लिखा है| 
कार्य्यलिय बांधने के लिये रु० १५०० के झ्रसरा सभासदों ने 
पटी भरी है परन्तु अब तक लिये नहीं राव बाहदुर के पधारने पीछे 
व्यवस्था होगी और आज हमने रु० २४१ ) फरखाबाद को शिक्र 
वेदभाष्य के साहाय्प में भेजे हैं और वेदभाष्य के ग्राहकों से चन्दा 
वसूल करने को हम बहोत मेहनत करते है रु० १०० मुनशी बख्ता- 
वरसिहजी को भेज दिये और थोड़े दिनों में और भी भेजने को झक्ति- 
वान हो सकुगा इस की कुच्छ विता नहीं । सब समाजस्थों के बहोत 
बहोत नमस्ते पहुंचे और कृपा करके प्रत्युत्तर शिश्न लिखना । 
मैं हु आप का भ्राज्ञांकित्‌ सेवक 
सेवकलाल कृष्णदास मन्‍्त्री प्रार्य्यशमाज, मुंबई 
बेद शास्त्र संपन्न 
श्रीमद्‌ पंडित दयानन्द सरस्वती स्वामीजी की सेवा में पहुंचे 
मुजफ्फर नगर 





[पृण संख्या २१७] प्त्र 
१६, राबबश्व स्ट्रीट, वी जबेडन' 
अक्तूबर १७, १८८८ ई० 

वखिदमत स्वामी दयानन्द सरस्वती पण्डित, 

सब से ज्यादा प्यारे उस्ताद, 

मुझे उम्मीद है कि आप हो मेरी भ्राखरी चिट्टी मबरिखा १० 
अक्तूबर मिल गई होगी । झा में ग्राप की खिदमत में मिसिज ई० 
नोवैल्ज का आदाब अर्ज करता हूं, जो एक सच्ची थियोसोफिस्ट है 





१. यह पत्र मा० लक्ष्मण जी सम्पादित उदूं' जीवन चरित परिश्षिष्ट ६, 
पृष्ठ २६० पर छपा है। 
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और जिसने अपने लड़के को तालीम-ए-वहदानियत के लिए मेरे 
सिपुदं किया है मेरे अग्रेजी शागिदों में वह पहला लड़का है, जो एक 
थियोसो फिस्ट का बेटा है और मुझे उसे अपने प/स लेकर बहुत खुशी 
हुई है, क्योंकि वह दिल का नेक है, अपनी माता की तरह थियोसो- 
फिस्ट बनने वाला है। उसकी उम्र सोलह साल है और वह एक 
मुसब्विर बनना चाहता है (उस का बाप ब्रिटिश सीगा-ए-बहरी में 
कप्तान है), उसकी रफ्तार-ए-तरक्की भी अच्छी है। मैं प्रपने 
अंग्रेजी शागिदों से, जो उससे बड़ी उम्र के हैं, थियोसोफी के मुता- 
ल्लिक बातचीत नहीं कर सकता, क्यों कि उनके वालदेन अंग्रेजी चर्च 
के मेम्बर हैं" और उनके बच्चों को ऐसे ऐतकादात और उसूलों की 
तालीम देने के लिए जो उस तालोम के बिल्कुल मुताबिक नहीं हैं जो 
कि उन्हें अय्याम-ए-तफूलियत में सिखाये गये हैं, वे मेरा शुक्रिया 
अदा नहीं करेंगे। पस मैं उन को सिर्फ वही सिखाने के लिए मजबूर 
हूं जो कुछ कि वे माद्दी साइंस के मुताल्लिक सीखना चाहते हैं ्रौर 
बाकी परमात्मा पर छोड़ता हूं । उन लोगों को तबदील-ए-मजह॒ब 
कराना जो इन मामलात में अपने झ्राप को पेइतर ही श्रक्लमन्द 
समभते हैं, बेफायदा है, क्योंकि वे मौजुदा एंतकादात से बहतर कुछ 
नहीं सीखना चाहते । हां, भ्रगर वे इस कदर नावाकिफ श्रौर धोखा 
खाये हुए न होते, तो भल्बत्ता सीख लेते। अगर उन कसीर तादाद 
लोगों के लिए जो सत्य के मुताबिक अपनी जिन्दगी नहीं गरुजारते, 
सचाई बजाय तल्ख होने के शीरीं होती, तो वे उसका इम्तहान करके 
उसे खुशी से ज्यादा हासिल करते और उस पर हृत्तुल-मकदूर प्रमल 
करते, जंसा कि हर एक थियोसोफिस्ट करता है। आयंन नस्ल के 
होशियार टुलबा जमंन जबान सीखने की मुश्किल को बहुत जल्द 
मगलूब कर लेंगे । 

मेरे साथ अंग्रेज तुलबा ६ माह में इस कदर जमंन सीख लेते हैं 
जिस से कि वे तमाम मामलात में उससे अ्रमली फायदा उठा सकें । 
ग्रायंन* तुलबा को अंग्रेजी या फ्रांसीसी जबान की णुद-बुद हासिल 
होगी, वे जमंन जबान को उतनी ही जल्दी सीख लेंगे जितनी कि 
औसत दर्जे का कावलियत के अंग्रेज तुलबा सीख लेते हैं। जो इन 
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दोनों जबानों से नावाकिफ हैं, वे एक साल की मुनासिब कोशिश 
और ञ्राला हिदायत से एक साल में सीख लेंगे। उसके बाद वे अ्रमली 
तौर पर मुख्तलिफ ग्रकसाम की दस्त कारी वगंरह सीखने में, जो कि 
उन्होंने अपने लिए खास तौर पर मुन्तखिब की होंगी, मसरूफ हो 
सकते हैं। इस तरह काम करते हुए वे आखिरकार इन उलूम व 
फनून और दस्तकारियों के मुताल्लिक इम्तहानात भी पास करने के 
काबिल हो जायेंगे जैसा कि ग्राप के टंक्निकल तुलबा हैं ओर इस 
तरह ग्लायंत तुलबा तमाम दुनिया को साबित कर सकेंगे कि सनती 
इल्म में वे भी वेसे ही कामिल हैं और उस काम को करने के काबिल 
हैं जिसे उन्हों ने अख्त्यार किया है, जंसे कि कोई जमंन या यूरोपि- 
यन कर सकता है। 

(१) गेर अ्रकवाम ने इस अमर से कि हिन्दुस्तान में अपने 
करोड़ों ग्रादमियों की जरूरियात मुहिया करने के लिए महनत की 
है, सस्ते माल श्रोर जिन्दगी की जरूरियात को बहम पहुंचा कर 
फायदा उठाया है। उन अशया को जो नीज प्रकवाम आप के हाथ 
फरोख्त करती हैं, खुद पेदा करके मुहिया करना कोमी दोलत की 
तरक्की की तरफ पहला कदम उठाना है और इसी पर कौमी ताकत, 
आम फारिग-उल-बाला और आप की कौम की तरक्की का इनहसार 
है । यह एक ग्राम फहम बात और मुदल्लल बात है। गैर भ्रकबाम 
ने सनत और तिजारत से जो दौलत पैदा की है वह इस का सबूत 
है। एक कौम के लिए शाह-राह-ए-तरक्की में तमाम अकवाम के 
साथ हम-कदम रहने के लिए दूसरों से सीखना जरूरी है, नहीं तो 
बह याटे में रहेगी श्रौर इन्सानी तरक्की की दौड़ में बह अपनी हम- 
साथा अकूवाम से पीछे रह जावेगी और उन की महदू:म हो जावेगी। 
गोथ। कि एक आदमी कह सकता है कि यह एक कानून बल्कि रूदा- 
बन्द करीम की मर्जी है कि इन्सान एक दूसरे से महब्बत करे और 
उस दी खिदमत करें । एक को दीगर अकवाम की खूबियां सीखनी 
चाहियें और उन की दुराईयां और कमजोरियां तर्क॑ करनी चाहियें। 
उसी सूरत में तमाम ग्राला और अदना तरक्की करेंगे और फतह 
किये हुए कारनामा-ए-जंग-त्र-जदल बन्द हो जायेंगे और बनी नो-ए- 
इन्सान में अम्न और हम-प्राहन्ती जो कि उस की लाजमी नतीजा 
है, हसिल होगी । शेक्तपियर के एक फिकरे के मुताबिक, जो हैम- 
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लेट ने किसी और मतलब के लिए इस्तेमाल किया था, यह कहा जा 
सकता है कि यह एक ऐसी खुराक है जो सब को सरगरमी से हासिल 
करने की ख्वाहिश करनी चाहिये। थियोर्ोफी अपने लिए राह पंदा 
करेगी। भर हमारी मुहज्जय सरजमीन की तमाम माद्दा परस्ती 
और माद्दी दौलत को मगलूब करेगी, जहां कि इल्म-ए-खुदगर्जी और ४ 
मक्‍्कारी मौजूद [है] और हकीकी इल्म व सदाकत मफ्कूद है, क्योंकि 
अन्धे मादा परस्त उस के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं, क्‍यों कि उनके 
खयाल में जिस को वे अपनी फानी अआ्रांखों से देख नहीं सकते झौर 
उनके खाली हाथ पकड़ नहीं सकते उनके नज्दीक उसकी हस्ती का 
अल-प्रदम; है । 

(२) नेकी व ज्ञान और परमात्मा और दीगर इन्सानों से मिस्ल 
भाईयों के बहस करने को वे महज खयाली बातें तसव्वुर करते हैँ 
जिन की बिना बिल्कुल गैर प्रमली झादमियों ने डाली है और जिन 
को वे भी खाली भ्रज फायदा सममते हैं, क्‍योंकि वे भ्रमली और 
माद्दी बातों को ही समभते हैं। जब मैं लोगों से थियोसोफी श्लौर १५ 
ज्ञान के उस लाफानी खजाने का जिक्र करता हूं जो इस फानी दुनिया 
की हृद से कहीं परे तक वुसअभ्रत पजीर है और जिसकी हमारे यहां 
इस कदर कमी है, श्रगरचे हम जर व माल में दौलतमन्द ही क्यों न 
हों । कई बेवकूफ आदमी मुझ से पूछते हैं, इसका फायदा क्या है? 
मैं जबाब देता हूँ कि जो लोग रूहानी तौर पर अन्धे हैं, जिन की २० 
निगाह में तमाम रंग यकसां नहीं तारीक हैं, जो कायनात की रोशनी 
कुछ नहीं देख सकते और जो अपने जौम में समझे बेठे हैं कि वे 
रूहानी और जिस्मानी चइम-ए-बसीरत देखने वालों की निस्बत 
ज्यादा जानते हैं, वे उम के हकीकी इस्तेमाल से वाकिफ नहीं । ऐसे 
लोगों से गू -ना-गू रंगों प्रौर चमकदार सितारों की चमक का जिक्र २५ 
करने से क्‍या फायदा है? सब से बड़ी बात यह है. कि जो लोग 
रूहानी अन्‍्धे हैं और अपने आप को ऐसा नहीं समभते, वे मुझे इस 
सवाल का कोई तसल्लीवख्श जवाब नहीं देते, मिफ शानों को हिला 
कर चल देते हैं। उन के लिए यह सवाल है भी मुश्किल, क्‍यों कि 
उनके फाजिल रहबर भी अपने अन्धे पेरोग्रों की कसीर तादाद की ३० 
निस्व॒त इन जरूरी अमूर के मुताल्लिक कुछ ज्यादा नहीं जानते । इस 
का हेत्वाभास और घोखा तमाम दुनिया में फंला हुआ है। क्‍या हमें 
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इस वक्त अपने नौजवानों को इस अब्तर हालत को दुरस्त करना 
और इस को रोकने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिये ? श्रगर हर 
एक शख्स, जो खुद अन्धा नहीं है, हमारे इस काम में मदद करे, तो 
हम परमात्मा की सहायता से, जिसकी बादशाहत के लिए हम 
जमीन पर अपने अपने नेक इरादों और अपने अपने हकुक और 
आजादी के लिए जंगजुओं की तरह लड़ते हैं, हम जरूर कामयाब 
होंगे। परमात्मा ही झराजादी, प्रेम और खुशी और इन्सान के लिए 
अबदी जिन्दगी का मम्बा है। उस को ढू ढना, मुहब्बत करना और 
उसकी इच्छा के मुताबिक काम करना इस दुनियावी यात्रा के दौरान 
में इन्सान का फरज्ज-ए-अव्वलीन है। इन्सानी सोसाइटी की सब से 
बड़ी मुसीबत यह है कि बहुत कम भ्रशखास इस बात को सीखते भ्रौर 
हकीकी तोर पर जानते हैं कि हम कहां से झ्ाये हैं और हमारी इस 
चन्द-रोजा दुनियावी हस्ती का मुद्दा व मकसद क्‍या है और कि 
दुनिया का लाफानी आत्मा इस फानी कालिब को छोड़ कर कहां 
चला जाता है ? यह लाफानी दुनिया में शामिल होता है जिसे कि 
हमारी फानी प्रांखें बहीं देख सकतीं ग्रौर न मालूम ही कर सकती 
हैं, और जो एक ही सच्ची दुनिया है जो हमेशा कायम रहती है, 
जिस के मुकाबले में यह दुनिया घुएं श्रौर खाक का एक तूदा है श्रौर 
दुनियाबी जिन्दगी तग-व-दौ का एक मुख्तसर सा हिस्सा है, जिस में 
कि हमारी प्रात्माएं हिसूल-ए-निजात और उस परमात्मा के पास 
वापस जाने के लिए कि जिसने हमें भेजा है, काम करती हैं । 
क्या इन्सानी किस्मत और फर्ज के मुताल्लिक भ्राप का ऐसा ही 

खयाल नहीं ! ए प्यारे उस्ताद, कृपा करके मुझे बतला । परमात्मा 
आप को और मुझ को आशीर्वाद द प्रौर उस काम पर जो हम उस 
की अ्रजमत के प्रचार के लिये करते हैं जितना कि हम उसकी मर्जी 
को प्रनुभव कर सकते हैं, अपनी बकंत नाजिल करें। 

यकीन करें कि मैं हूँ आपका सादिक-- 

शागिद, 

जी० बाइज 


